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भोश्स्‌ 
निवेदन 

इस शाखाथ में दोनों ही बादी और दोनों ही प्रतियादो भी थे, झतः 
शास्त्रा्थ के लेख मतिलेख दो २ बहुत जगह एकत्र आपडे हैं जिन के! दापने 
सें यथासभभव किस पृष्ठ में छपे किस लेख का किस पृष्ठ सें किस की ओर 
से कया उत्तर है। यह बात उस २ स्थान पर जतलाने का उद्योग किया है 
तथापि पाठकों को बहुत सावचानो से पढ़ने ४ विषय का यथा ओच 
होगा । इस लिये प्रार्थता है कि येयं से पवपक्ष और जत्तर पक्षों को मिला २ 
क९ आदि से अन्त तक सब पढ़े ओर अन्तिम ए० ५६ । ५१ में इस का निगमन 
(लनिचोड़ वा सार) भी अवश्य पढ़े जिस से सब ठोक २ भेद ज्ञात होजाे 

किस का पक्ष सिद्दु हुवा, यह पाठकों पर हो छोह दिया गया है| पढ़ 
कर समझ ले। जवानों शास्त्रा्थ को इस में इस लिये नहों छापा है कि 
प्रायः बहभी इस लेख का हो व्याख्यान या और श्रोता्ों ने हो सत्य वृत्तान्त 
ज्ञात कर लिया । बादी प्रतिबादी कुछ कल्पता करके अपलार विजयनाद 
कजाव तो कोई विश्वास त करेगा |! 
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भरी पं० भीमसेन दाम्मा जी इटावा-मिवासी ने निश्न लिखित 
पत्र प्रथम सवेत्र फेलाया 


ओम-वत्तमान आर्यसमान से मेरे प्रथक्‌ होने का कारण 
( तथा घम्तान्दोललभाथ सूचना ) 

सर्वसाधारण सहाशयों को विदि्त हो कि यद्य पि पूर्व काल से भी में वेदादि 
' शास्त्र के अनकन हो लिखने, कहने तथा मानने का उद्योग करता रहा-लतथापि 
जब से मरे एक यज्ञ कराने के लिये श्रीतस्मात्त क्षमेकाण्ड मम्बन्धो वेद्क ग्रल्श 
विशेष कर देखने पड़े तब से विशेषक्षर ज्ञात हो गया कि वत्तेमाम आायेसमाजञ 
वेदोक़ चमे कसे को वास्तव में नहीं मानता ! आयेसमाज में केवन बेंदिक चे 
शब्द का प्रचार मात्र है परन्तु वेद्क्ष चसे के तरव को जानने या मानने वालों 
का अभ्ताव सा है। जब मुझे अनसान ९॥ वर्ष से ऐसा ज्ञात छुआ कि 
भआयसमताज में वेद्किधथमे का अभावषसा है, तभी से में इस समृदाय भें अलग 
छोीगया था कोच से यह मी खिचार सन से आया कि ये लोग घर््मोनक्त 
सुहदूभाव से मरे सभा दें बासक से कोई समझ लेबे तो अच्छा के । इसे 
कारण सेंने इन्द्रपस्य में ( श्रावश भास वि० १9 सं० ) जब कि समातनघमे 
सभाओं का शहतुअधिवेशन था, ताला सन्शोीरास जो ताथा सेठ ल'चघ्छीराम 
जी, सं० जारायणप्रसाद जो आदि सभ्यपुरुषों के सम्मख यक्ञकसोन्‍्तगंल रुख" 
निश्चित पितृश्राहु को विचारपक्ष में लेता स्वीकार क्विया था, मैसा कि में 
आय सिट्ठान्त भाग १० आअ० ३- ९ के ए्‌ृ० ४४३ में पूर्व ही छपा चका था, परन्तु 
आध्रय कि पंजाब तथा पश्चिमोत्तरप्रदेश को प्रतिनिधिमभाञ्नों के अरग | 
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न्ताओं ने प्रतिज्ञा करने पर भी इन विषयों के विचार के लिये कुछ भी 
सद्योग न किया वरन कृपा कर मेरो सुआशा को निराशा से सिल्तादिया ॥ 

यहापि मेंने ९१॥ वर्ष से समाज में जाना भी छोड दिया था और आये सिद्दुन्‍्त 
माग ९० के १०-१२ अट्ढों में छपा भरी चक्ता था कि जब तक भरे विचारपक्षस्थ 
यज्ञादि कमे का ठोक २ नियाय न धो तब तक स्के कोदे आये न समझे, में 
वत्तेमाान आयससाजी नहीं हूं । विचार फा स्थान है कि जब में आयेमसाण 
से स्वयभंघ प्रकट करके पएथक्‌ ह्ोगया था तो ( हस लोगों ने इन भो० श० 
-को आयसमाज से प्थकू फरदिया ) ऐसा पा कर प्रकाशित करता कया आद- 
प्यक वा उचित था ? ( ऐसे ट्वेषपूवे क हुवे वा छो ने वाले अपक्षपों कां कुछ भी उत्तर 
देता में ठचित नहीं समता ) तथापि में उन महाणशयों के इस प्रस्ताव को 
अपने लिये विशेष कर छहिलकारोी समभकता हूं अथाोत्‌ भरी चाहना को हल 
आयेलोगों ने पूर्ण किया । अनभ्र मुझे इस का बहा हे है कि सर साथ किसी 
सत का बन्धन नहों रहा केवल वेद्शासत्रों का बच्चन तो सके सबंदा रखना 
स्थोकार हो है । में आयेप्रतिनिधिसभा सरादाबाद को घन्यवाद्‌ देता हूं 
कि मरे पूर्व प्रस्ताव को प्रकारान्तर से स्वीकार किया है। में आयेसमाज तथा 
चमेसभादि के सभी समदायों से मस्त रक््खंया, सेरा किसों सेद्वेप बा घेर नहीं 
है सब के लिये निष्पक्ष वेदान कल सत्य चघसे को कहूंगा वा लिखंगा।,आयेसमाज 
में भो अनेक्त मनष्य चसोोन्‍्वेषो, चसे के श्रद्ठाल हैं, उन के लिये तथा अन्य घसे से 
प्रेस रखने बालों के लिये अब अच्छा ससय आया ।। 

सरे साथ बत्तेसान आयेसभाज का को विवाद हुआ उस का फारण 
केबल श्राद्व वा मेषमेषों ही नहों है किनत सभो वेदिक कसेक्राणए्ड वियाद्‌ 
का हेतु है। में स्पष्ट कहता हूं कि आयससाज श्रौसानृ स्थासिद्यानल्द सर- 
स्वती जो के सनन्‍तव्य पर भी जारुढ नहीं ५ इसोलिये संस्कारतिधि भो आयो 
में ठीक २ नहीं भानतो जातो । चमे के अन्वेषी, श्रह्याल,चमे के प्रेमी आय वा 
हिन्दु सब लोगों को सेवा में मेरा विशेष कर निवेदन यह है कि ये सहाशय 
सेरे इस कथन पर विश्वास और शान्ति सनन्‍्तोष रक्खें कि श्राद्व देदोक्त है । 
जीवित माता पितादि को सेवा शश्नषा यद्यपि कत्तेठ्य चमे है, तथापि सेस 
क्रा नास श्राु लही है ओर जिज्ञासुलोगों को अवश्य हो ठीक २ इस का 
निरणेय होजायगा । तथा हठी लोग कद पि नहीं मानेंगे। यह चमे फा विचार 
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( हे ) 


है फोडे लेसगद का कास गहों है जो शीघ्र ही सन सानर रछूपाकर कोदे 
सिद्दु कर लेबे । में जिज्ञासु लोगों को थोड़े काल में स्रमणकर २ इस विषय 
का ठीक २ निश्चय फरादूंगा तथा लेख द्व'रा भी प्रभाणादि देकर निश्चय करा- 
ऊूगा, थोड़ा सन्‍्तोष करें ।। 


समझे ठोक २ निश्चित विश्वास है कि मेरे साथ निष्पक्ष हो कर सुच्दद्धाव 
से कोड सुबोच श!र्नज्ञ पुरुष कर्मेकाणठविषय में चार छः दिन भो विचार 
करे तो मरे मनया दें वा मेरो बाल को वह भसानले।में पे से भो ऐसा चाहता 
था और अख भो चाहता हूं पर इस को आशा बहुत कम है । और श्राह्वादि 
के विषय में कोलाएल सम्प्रति रूचिक है । लिखने वाले सम्प्रति अधिद्वान्‌ 
झनेक हैं। अपने २ संस्कारों के अनुसार भत् लिखते हैं। अनेक लिखने वालों 
का में एक सनपष्य रत्तर दे भी नहीं सकता और जो उत्तर दे भी सकता हूं 
लो भी इसने मे हो चघसेजिज्ञासुओं को किसी प्रकार का सन्तोषदायक्ष विशेष 
निणंय शीघ्र प्राप्त ह्वी नहीं सफता | इस लिये यह आवश्यक प्रतीौत 
द्वोता है कि श्राह्मादि फसे, मुख्य बेदिक चम है वा फोदे अन्‍य जेदिफचम है 
शृत्यादि निर्मेय होना अवश्य चाहिये। इस करण मेंने इस कार्य क्यी सिद्धि 
का सुगस उपाय यह शोचा है कि में देशाटन फरके पेदिकचरस का मिर्णय 
करू कराऊं | यद्यपि परक्षाल से यह रोसि थी कि जिन्नासु लोग झानदता 
के निकट आया करते थे पर अब ऐसा समय नहीं है। इससे में ही जिक्षा- 


सुझओं के पास का जाकर उपदेश करूं,यहू बिचार स्थिर किया है। परन्‍्त इस 
दुशा में द्वापेखान आदि का प्रबन्ध वा भार सुर से कोदे सा घसोत्सा 
सर्वेथा हो लेलवे बही अधिकारों वा अध्यक्ष बन के अपनो इच्छानभार इस 
का प्रखत्ध कर । यदि कोदहे सह्याशय कायोलय का प्रणोचिकार लतना चाह त॑े। के 
मरे साथ पत्रव्यवद्दार करें।अथवा को दे अच्छा अभिज्ञ संस्कतञ्ञ पुरुष इस का 
सनेजर प्रबन्धकत्तो नियत ह्ोक्षर सेरो ओर से ही चत्वावे।ऐसा होने पर दे शा - 
टन हो सकेगा । यदि कोई संस्कृतजक्ष महाशय प्रथन्ध करना चाह तो थे मर्से 
लिखें, वेतन यथोचित पत्रद्वारा निश्चित छ्वोगा | में इस प्रयेटन को बेद्किचमे 
प्रचार के लिये विशेष उपकारो समझता हुवा अवश्य करना चाहता हूं। 
कस लिये जिज्ञासु लोग मरे सचतना देंवें कि अमक २ प्राज्त में एम लोग 
आहादि वेद्किघमे कमसे का निर्णय क्रमा कराना चाहते हैं। उत्त २ महाशयों 
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का नास पतला पयंटन्त के रजिस्टर में लिखा जावे और जिस प्रान्‍त में जिज्ञा- 
सुओं की अधिकता देखी जाय उचर को पह्िलें प्रस्यान किया जाय ॥इलि॥ 
आप का-भोससेनशभतो-इटापवा 

आगरा आर्यसभाज ने इस फा यह्द उत्तर दिया क्षि- 


ओम 
धमान्दोलनाथे श्ास्त्रार्थ की सचना 
५०० ;(2% ५०० 
ओमान परिठत सोससेन जो शस्मी सहाशय ! सथिनय नमस्ते 

शाप को च््तोन्‍द्रोलनाथे सूचना के सम्बन्ध में आप से यह प्रार्थना है कि 
आय्यसभाण झाप के निश्चित रतकपितृश्राहु पर सच्चारत्रामसार शार्त्रा्थ करने 
की सबंधा उद्यत है ओर अब जब कि आपने स्वयं लोग फो ज्ञास देने को 
प्रतिज्ञ। को है तो जिज्ञासुओं जौर घमोनरागियां को विशेष कर यह अमि- 
लाथा है कि इस विषय पर यदि सम्भव हो तो आप से ज्ञान लें, नहों तो 
यदि आप फा हो निश्चित सिद्दान्त भ्रममूलक हो तो उस का मनिशेय यथाघषत्‌ 
हो जावे । सन॒प्य देह बार २ नहों मिलता है ओर न सथ सनष्यों को स्वयं 
शास्त्र पढ़ने,देखने और विचारने का अवसर मिल सक्ता है और यह तो निश्चित 
हो है और आप को भी स्त्रीकृत हो होगा कि सत्य का यहण और असत्य का 
त्याग करने के लिये सनष्यभात्र सं! सवंधा उद्यत रहना चाहिये। इस लिये 
आयेससाज आगरा ने इस घमोन्‍दोलन को अतीय आवश्यक्न समझकर यह 
निश्चि किया है कि अपने ( आगरा आय्यंससाज के ) आगामी २! ये 
वापिकोत्सव पर आप और आय्य प्रतिष्ठित उपदेशक् विद्वान इस विषय 
पर पूरा २ आन्दोलन करें। इस लिये आप से यह प्राथना है कि आप कृपा 
फरके इस अवसर को हाथ से न जाने दें और अवश्य हवो' प्रेमपर्यंक केबल 
घमोनदोलनाथे शाखाथ स्वीकार करें।इस से दो लाभ तो स्पष्ट दोख पहते हैं 
१-यह सम्भव है कि आप का निश्चित सिहान्त आप के पहिले सिद्दान्तों 
को तरह भ्रममलक हो, तो आप को हो भ्रान्ति दूर हो जावेगो और यदि 
किसी प्रकार आप का हो वत्तसान सिद्दान्त वेदानु कल निकले तो आयेससाज 
को भी बहुत बड़ा छा होगा । २-आप को उक्त सूचना से यह पमरतोत 
होता है कि आय्यंसभाज में कोई ऐस। सन॒ष्य नहों है जोकि आपके निमश्नित 
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सिद्दान्त पर झआरप से विचार करने के लिये उद्यत हो, परन्तु आगरा आये- 
समाज का यह अनभव ओर विश्वास है कि बहुत से विद्वान, शाखवेत्ता, 
घमेप्रेसी बड़े उत्साह से इस विषय पर विचार करने के लिये उद्यत हैं । इस 
से सर्वताधारण को यह निश्चित दोजायगा कि आय्यससाज अन्धपरम्परा पर 
चलने वालों का समुद्शय नहों किन्‍त सत्य के ग्रहण फे लिये सदेव उद्यत है। 
इस लिये आप अवश्य हो कृपा करके ता० १७, ९८, १४ फरवरी सन्‌ १९०१ 
प्र आगैरे पधारें और आय्यसभाज झागरा आप के आने जाने और ठहरने 
का कुल खच अपने ऊपर लेने को तेयार है॥ 
आप का दुर्शनामसिलापी सेघक 


छूपाशाड्डर ताक्ष 
मच्जो अय्यससाज आगरा 
इस पत्र के उत्तर का प्रत्यत्तर पहुंचने में देरी होने से पं० भोमसेन जो ने 
अरगरा सभाज को लिखा कि- 
ओरस्‌ 
सरस्वतो प्रेल-इटाबा ९ । २। ०९ 
श्रीसन सहाशय ! नभस्ते 
आप को सेवा में तत० ६। २। ०१ को रजिस्ट्री पत्र भेज च॒का हूं उत्तर 
आज लक नहीं जाया | में शास््राथ का स्वीकार लिख चुका हूं । आप जम 
तक सजर न दे सब्ल तक भरे आने का निश्चय नहों हो सकता । भाप पर 
घुलाने का भार है। में प्रथम भी लिख चका हूं। आप अतिशीघ्र उत्तर दे । 
उसर न आने पर शारख्ताय रुक जाने के कारण आप लोग हो होंगे | 
भाप का-- 
भी मलेनदासो 
और साथ हो १५) पांच मनुष्यों के मागेव्ययाथ पं० भीससेल जो के पास 
मेक्षा गया, जिस की प्राप्ति का स्वीकार पूर्वलाम पं०सुन्द्रत/लश्र वत्तेान 
जफ्म सत्यव्तशर्ता (जो पं० भसोससेनशर्म्मां के जाभाता व सरस्वतीयन्त्रलय 
के प्रबन्धकत्तो हैं ) ने इस प्रकार दो कि-- 
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न ५०४ बजजकनक अमीर, 


(६) 


आप का भेजा हुआ ९०) रु० प्राप्त हो गया । पं० जी आ्ेंगे अवश्य ३ 
बिजनौर गये धहां से सोधे आवेगें ४ 
मबत्सु० सत्यश्नरतशों आये 
इस से पूर्व पं० प्ीमसेन जी का यह प्रश्र आ चक्षा था कि-- 
ओशइस्‌ 
सं० १० । २। ०१ 
सरस्खतो प्रेस इटावा 
श्रीमन्‌ ! भहाशय ! नभस्ते 
कृपापन्र उपलब्ध हुआ, दत्त ज्ञात हुआ । हम आप के लेखानसार जेंसा 
कि हस पूर्व लिख चक्रे हैं, अथोत्‌ १८। १९ फरवरी तक आगरा पहुंचने का 
अवश्य उद्योग करेंगे।आप का भेजा हुआ रुपया भो कल प्राप्त हो जायगा 
यह आशा है। रहा यह कि चत्थ नियस सो वहां आने पर जसा होगा 
जैसा निश्चय हो जायगा । किमचिकम्‌ ॥। 
भवच्छुभेर्छ:-भौससेन शर्तों 
तद्नसार १६ ता० को आगरें आकर पं० भोससेन जो ने ससाक्ष को 
निम्नलिखित सचता दो कि-- 
ओदसू-- 
श्रीमानू-सन्‍्त्रो आयेसभाज-आगरा-योग्य 
में आज ला० ९६ को १२ बज दिनके आगरे में आप फे खलाने अनसार 
झा गया हूं | आप शाख्त्रा्थ की तयारो यथासम्भव शोघ्र करें णिस से व्यध 
समय मस॒ जावे | शास्त्राथ का स्थान यहां के किसो रद्ेस का हो तो मषच्द्धा 
है । तथा समय नियत होना आदि भी विचार स्थिर क्रोणिये । मेरो प्रक- 
त्यनुसार यह स्थास ( सनाद्यसभा का सन्द्रि ) विशेष कर था-इस से यहां 
ठहरना उचित समझा गया । उत्तर शौघ्र देखें ५ 
ता० ९६ । २। ०१ हे० वजोरपुरा आगरा-आप क्षा-भोमसेन शो 
नोरेंट-क्या आप को सथरा में यह सन्‍्त्र नहीं दिया गया कि सभाज फे 
किसो स्थाब पर आप न ठहरे, किनत सनातनघमियों के स्थान पर ठहरें! 
यह पत्र सायंकाल को समाज में जायर था। अगले दित प्रातः दूसरा 
प्रश्न आया कि ' 
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आओशइनू-आगरा-वजोरपुरा ता० १५ । २। ०१९ 

श्रीसान्‌ भन्त्रो अयसमाज आगरा योग्य-- 

झाप को सेवा में कल एक पत्र भेज चुका हूं कि में आप के बुलाने मे 
शासत्रायथ के लिये आ गया,आप शाखाय की शौच त्यारी करें, पर आप ने 
मेरे उस पत्र का अब तक कुछ उत्तर नहीं दिया । में नियमादि स्थिर करने के 
लिये ही एक दिन पढिले भे आया हूं। आप २४ घणदा पहिले भर्के यहभोी 
सचित करें कि मेरे साथ कौन पं० भमहाशय आप को ओर से शास्त्रार्थ के 
लिये नियत होंगे । कृपा कर आप शपन्री ओर से शाख््रा्थ के विशेष नियम 
भी लिख भसेजिये, जिन को देख कर में अपनो राय लिखूं गा । और शरद पथ 
लेंखबहु तो होना ही चाहिये, इस को सो आप भो झच्छा हो समसेंगे । 
लिखा पढ़ी में दर होना सम्भव है इस लिये आप भी उचित समझ कर दो 
भंद्र पुरुष भेजिये जो यहां आकर समझ्ष में सम्ष विचार सरिथिर कर लेबें ॥। 

आप का-भोमसेस शो 

इस पत्र के उत्तर में पत्रदह्ारा नियस स्थिर करने से काल कया व्यतीत 
अधिक होगा, इस विचार मे समाज के सनन्‍्त्रो आदि कहे पुरुष पं० भीससेन 
को के पास चलें गये और जबानोी यह रिथिर कर आये कि जसा नोचे के 
पत्र से जाना जायगा। परन्त पं० भौमसेन जी ने ठस स्थिरता पर भी यह 
कह्ठा था कि कुछ देर विचार करके पक्का विचार ट्वोगा। इस लिये वहां लिखा 
पढ़ी न हो सकी | पं० भोससेन जो के पक्के थिचार को प्रतीक्षा फरके ३।। 
बज दोपहर फो निम्नलिखित पत्र समाज ने पं० भोससेन जी के पास भेजा-- 

नं० ९ आओोइस्‌ 

श्रीयत पं० भोभसेन जी ! नभस्ते 

आप के ता० १७ । २१०९ के पत्रानसार आप को सेवा में उपस्थित हो 
कर मेंने निवेदन किया था और आप ने स्वोकार किया था । तदनसा< 
आप को सूचित करता हूं कि कल ता० १८ को १० बजे से २ बजे दिन तक 
४ घंदे तक्ष म्रसिदिन शाक्तार्थ होना चाहिये। शिस सें- 

९-आप और आयेससाजस्थ परित लोग ओोसट्याननद भनाथालय 
आरगरे में पार । 
२-स्थान के १ भाग में आप और आप के सहायक पणिष्ठत और दूसरे 
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शक कं बतओ-ज-ियिलली फनी जनाक-।! >फिकनल, 





अचििजीब तन नल 








अर किक न परकाममदकक--> 4 पक-ावक- 


भाग में झायसमाजस्थ पणिष्ठत बेंठ कर एक २ घंटा समय तक लेख प्रति 
लेख फरते जावें और हस्ताक्षर करके एक टूसरें के पास भेजते जाये ॥ 
३-समयधिभागादि के ठी क बत्ता व कराने के लिये मरे नियत किया गयाहे॥ 
४-इस ४ घंटे में जो लेख प्रतिलेख हुआ करेगा वह सुस्पष्ट करके प्रतिदिन 
रात्रि में 9 अज से १० बजे तक ३ घंटे में डेढ २ घंटे के दो भाग करके अपने २ 
व्याख्यानों द्वारा सवंसाधारण को सुना दिया जाया करेगा । 
१-शा स्तराथ से आप सृतपितृनिभित्तक पिण्डप्रदान स्ोड्ध सिद्दु करेंगे । 
और आये लोग उस का खयडन करेंगे ।। 
रूपया हस्ताक्षर करके उक्त विधान को स्वीकृत कर भजिये १५५२।०१सभमय३॥ब जे 
कृपा शड्रू र-भन्त्री आयसमाज 
ऊपर का लिखा पत्र लेकर भनुप्य वजीरपरा आगरा को गया हो था 
कि इतने में अनमाम ४।। बज पं० भोमसेन जो का एक्क पत्र जो आगे रूपा 
है, एक विज्ञापन के साथ आया । वह विज्ञापन भो पाठक्षों के अयलोक- 
भाथ भागे रापते हैं | देखिये तो सट्ठी इस चातय्यं को कि आयेसमाज को 
ओअरेर से यंह विज्ञापन बंटवाया जावे कि जिस से बिना हो शाख्त्रा् के 
आयेससाज ने पं० भीससेन जो के पक्ष को स्वोक्षार करलिया समझा जावे । 
भला इन चात॒य्यों को समाज न समझता ! ! 
पं० भोमसेन जी क्षा पत्र और विज्ञापन यह थाः- 


आओशइस्‌ 
वजीरपुरा-अगरा १७ । २१ ०९ 
श्रीसानू-सन्‍्जी आयंसमाज आगरा योग्य 
आप प्रातःकाल सेरे पास आये और जेसी रौति शाख्राथ के लिये आपने 
कही वह अधिकांश सुर्क स्वीकार है| उस में एक तो मिवेद्न है कि भाप 
जो कुछ कहते हैं वे सब नियम लिख दे ।॥। 
द्वितीय यह है कि मर लिये व्याख्यान का स्थान अन्य कोई सफान हो 
और शाप लोगों का व्यास्यान अपने आर स० के स्थान में रहे | में भी वहीं 
आकर सुना करूंगा तथा नोट करूंगा । और यदि आप चाहेँ कि मेरा भो 
व्याख्यान झा० स० के सकान में हो हो तो इस विज्ञापन को आप अपमनो 
ओर से रूपए कर ४०० मेरे पास सेजदें । में बटवा दूंगा । 
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तृतीय यह है कि आयेससमाज से किसी की जोर से असभूय अनु चित 
वा कठोर व्यवह्न।र न होने को प्रतिज्ञा आप जल्िखें ॥। 

चलूथ यह कि शाखा को अन्त ससाप्ति के दिन मेरा ही व्याख्यान 
हो, आप इस का स्वीकार भी लिखिये।। 

शास््राथसम्बन्धी सब नियमों पर दोनों के हस्ताक्षर होफर दोनों के पास रहेँ।। 

लिखने के समय लिखने बाला स्वयं अपने ही इस्ताक्षर करें, ऐसा न हो 

कि अन्‍य के लेख पर अन्य कोई एक छही हस्ताक्षर करता रहे ।। 
शाप फा-भोसमसेन शर्मा 


विज्ञापनम्‌ 

आगरा-निवासी सर्वंसाथारण भट्ट पुरुषों को सूचित किया जाता हे 
कि जिस सतकश्रादु का वत्तेसान आयससाज खण्डत्त करता है, उसी मृतक 
आाठु विषय पर हटाबा-निमयरासी पं० प्लोीममेन शरुभों आज ता० फबरो 
सन्‌ १९०१ को बज से स्थान में व्याख्यान देवेंगे अथोत्‌ मरे हुवे 
पिता आदि का श्राहु ऋरना वेद तथा आपंग्रन्थों से सिद्ठ करेंगे । आशा है 
कि सब्र सज्जन पुरुष इस बेदोक्त घमे को सुनने के लिये कृपा कर पधारेंगे 
और हस लोगों को कृताय करेंगे ॥ 
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भवदीय निवेद्यिता 
इस का नत्तर समाश ने सोचे लिखे अनसार दि्याः- 
आशस 
अ्रीयुत पं० भोससेन शमूसो जो योग्य ! नमस्ते 
आप के १9 । २। ०१९ के द्वितीय पन्र के उत्तर में निवेद्न है कि आप 
को सेवा से तद्विषयक पतन्न झाज ता० ९१ ।२ को ३॥ बजे सेजा गया हे, जिस 
विषय में मुफ से आप से बात चोत हो चुको थो ।। 
२-शरख्ाय फो लेखबहु 'ऋरमे ओर सायंकाल में व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने 
के लिये एक ही स्थान ( आयमसन्दिर ) ठीक है ।। 
३-विज्ञापन केवल आप के व्याख्यान का नहीं बटेगा, किनन्‍त दं।नों पक्ष के 
व्याख्यानों का एक हो विज्ञापन छ्लोगा ।। 
। ध-असभ्य शब्द प्रययेण न कर सकने को प्रतिज्ञा आप फ्ो ओर से भो लिख 
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( १०) । 
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सेजनी चाहिये। झार्यसभाज को तौ यह स्वीकृत ह्वी हे कि अपशब्द 
किसी को कभी न कहा जावे ।। 
५१-शाख्ार्थ के बादी आप हैं, अतः अन्तिम लेख और व्याख्यान आायसमाज 
की ओर का रहेगा । 
६-शास्त्राथ के नियमों पर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयक्न लेख दोनों के पास 
रहें, यह ठोक स्वोकूत है ॥ 
१-लिखने के समय आाद्योपान्त शास्त्राथपन्नों पर उप्तमपक्ष से एक दी पुरुष 
हस्ताक्षर करता रहेगा ।। 
६ बज सायकफाह ९१७ । २। ०१२ आप का सुक्तृदू- 
कृपाशद्भूर-सन्त्री आयेससात शागरा 
हस पर समाज के इस पत्र का और ३।) बज दिनियाने पत्र का (दोनों 
का ) उत्तर पं० फ्रीमसेस जो ने यह दिया कि- 


अआोइम्‌ 
सा७ ११५।२। ०९ वगोरपुरा-आगरा 9॥ बप्ने सायसू्‌ । 


नमन 


आ्रोमान्‌ सन्‍त्री आमंससाज आगरा योग्य 

आप के पत्र नं० १ ख २ का उत्तर यह है ज्वि आज़ प्रालःकाल पाप 
सुझ से मिलने के समय जो फड्ठ गये थे, सथा अपने यू पत्रों के लेख मे जाय 
आप का यह गसेख विरुदु है कि ४ घरदे लेखनीबदु और ९१) घयटे व्याख्यान 
द्वरा शा्त्रार्थ हो। इस दशा में मेरा निश्चय है कि ऐसे पन्नों से बहुल 
फालक्षेप होगा ओर शाखत््राथ छो ना कठिन ट्वोगा। बस लिभरेयदि स्ाप शासत्रार्थ 
कराता चाहते हैं तो २ अथवा ३ मुख्य २ भद्र पुरुष यहां चने आइयेगा। 
जिस से कि सम्मुख बात चीत हं!।कर शार्त्रार्थ के नियम स्थिर हो जाये 
ओऔर उन्हीं नियमों पर शारत्राथकत्तो वादी प्रतिबादी दोनों के हस्ताक्षर 
दोनों क्ापियों पर छ्ोकर परस्पर एक को दूसरे को हस्ताक्षरों कापी मिल 
जाते। तो सम्भव है कि कल प्रातःकालसे शास्त्राथ का प्राररुत हो-इत्यलम्‌।। 

ह० भोजसेन शस्मों 

यद्यपि समाज के लेख में जबानो स्थिर किये हुवे के विरुदु कुछ भो न 
था ओर न पं० भो० जो ने व्योरेवार ऋछ विरोध बताया, परन्तु उस का 
ती अभ्यास हो गोलमोल इश्लनारत _ अधिकांश * आदि लिखने का हे । 








(९११) 


| आल ल्च्जः कक 


समाज ने यह सभा कि को हसो सिष से शास््रायथ न हो, जैसे बने बसे 
भौर जैसे ये कहूँ वेपे हो नियस सात कर शास्था्थे कर लिया जाय, ससा“ हु 
के लीग फिर पं० भो० जी के पाम गये और सिमर्तनलिखित नियम स्थिर 


ऋरके हस्ताक्षर कर ओर कराय लायेः- 


गास्त्रार्थ के उभयपक्षस्वीकृत नियस 

१-शास्त्रार्थ दुयाननद्‌ अस्ताथालय होंग की सण्ढी में ता० १९ फवरो सन्‌ ९००९ 
छैं० से छोगा ।। 

२-रूथान के एक भाव में प० सोमसेन अम्सो ओर उतर के सहावक पणिडत, 
दूसरे भाग में सायेसमाजस्थ परणिडत बैठक्षर आधघ जाथ घणयटा तक लेख प्रति- 
लख करते जावे और हस्लाक्षर करके एक दूमरे के परस भेजते जायवें। समय 
नो बज से घारह बज तक दिन में होगा । उक्त स्थान के जिस भाग को 
प्रणशिडहत भीसमेन शसतों पसन्‍द्‌ कऋर, ल लयें ।। 

इ-ईदस नियमों के पालन कराने का क्षाम सेठ श्यामलात्त जो लहारगब्रली 
धाले करेंगे ।। 

४-मसाजसन्द्र में जो कुछ लेख प्रतिलेख छुआ करेगा, यह सुस्पष्ट करके 
श्रतिदन ढादे घण्टे में व्याख्यान द्वारा सवेसाधारण को सुना दिया 
फरेंगे, शिम सें प्रथम दिवस प्रथम व्याख्यान आयससापारुथ पणिडत सवा 
घण्टे करेंगे, पश्चात्‌ पं० भोभसेन शरूसों सवा घणटा फरेगे। ओर दूसरे दिन 
प्रथम पं० सीसभमेन शम्मों पच्चात्‌ आयंसमाजरुथ पणिष्ठत करेंगे और इसी 
क्रम से आगे द्वोगा ॥! 

५-आर्यससाज का यह्‌ पक्ष हे कि जोवित साता पिता आढि प्रितृ कह्च- 
लाते ठेँ, उन्ही थी मेवा करना पिलयज्षञ है और चशिडत भीमसेन शर्सों 
का यह पक्ष हे कि सतक साता पिला आदि के नाम से पिणदादि देने 
का मास पिलृयज्ञ और शाह है और जोषित को सेवा का नास पितयज्ञ 
या श्राद्टु नद्दी ॥। 

६-दोनों अपने अपने पक्ष का समगहन ओर दूसरे का खणयढन बेद शोर 
आपष ग्रन्थों के द्वारा करगे | 

8--आपयेंससाज को ओर से कोई अनुचित व्यवदह्वार शास्त्रार्थ में न होगा, 
जिस से किसो प्रकार से शास्त्राथ में विज्ञ न होने परवथे। शोरन पगिडत 
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भोससेम शर्भो को सरफ से होने पावे-- २॥॥ जे ता9 ९८। २। ०९ 
हु० भ्रीभमसेन शर्म्ता (६०) कृपाशदूर-मच्जी आयसभाज आगरा 


विज्ञापनम्‌ 

आगरा-निवासी सर्वसाधार ण भद्र परुषों को सचना दो जातो है कि ता० 
१९ फवरी सन्च्या के 9 बच से ४। बज तक आय सताज के भकर्ान मोती- 
कटरा में आयंसमाज के परिडतों के साथ पं० भीममेत्त शर्मा का शाखा 
होगा अथोत्‌ पं० भीसमभेन शर्तों वेद और आप ग्रन्थों के प्रभाणों से सतक 
पुरुषों का श्रादु करता अपने व्याख्यान द्वारा सिद्दु करेंगे और अयसभाजो 
पणिडल लोग सूतक श्राहु का खान तथा >ेबिलों के श्रादु का सयइढन वेद- 
प्रभाणों से सिलु करेंगे । इस लिये सब भहाशय पर्वोक्त समय चक्त स्थान में 
पचारें और सुनकर लाभ उठावें।। कृपाशदूर सन्त्रो प्ायेतसाज आगरा 

यह ऊपर का विज्ञापन नगर सें काटा गया।। 
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इस नियमों के अनुणार ता० ९९० का ९ बज मे श्रीसमहुयाननद झनाथा- 
लग के स्थात सें लभयपश्ष के पगिडत शास्त्रा्थ में प्रवत्त हुवे । स्थान के एफ 
साग में प० भोसमेग जो शर्मो ओर पं० सुकन्द्देवादि उनके सहायक्ष पणिषठत 
लोग, दूसरे भाग में पं० तसवभोराम स्वामी तथा वन के सहायक पं० देंवदत्त 
शास्त्री आदि समाज के पंरित आसोन हुवे | समर्यावभाग का प्रशन्ध 
सेठ श्यासध्भाश्त जो के हाथ मे दिया गया । प्रथम चरणटो श्रजणते ही दोनों 
पक्ष बालों ने अपने २ पक्ष के मण्डन ओर परपक्ष पर प्रश्न इस प्रकार उपस्थित 
किये जेसा स्वि नीच छप लखों से जाना जायगा ।। आयेससाज का प्रथम पत्र- 

ओइसू्‌ ॥ यज॒: २१ ३९ में- 


(अन्र पितरों सादयध्यम्‌ यथाभाग०) 


इस सन्त्र के पूवरोच में पितृपितामह्ादि छकृट्ठों को तृप्त करने, भोजन 
कराने के लिये # आज्ञा हैं और नत्तराघ में जब थे भोजन कर चके,लब् सुन 
से तृप्ति का प्रश्न है ।। २-यजः २। ३३ गशें-- 
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क परसेश्वर को ।। 
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( ९३) 
# आधत्त पितरोगर्भ कुमारं० ॥ 
इस मन्त्र में पिलतरों को ग्तोघान करने का आदेश | है ॥ 
३-ऊज वहन्तीरम॒तं घृतं पयः० ॥ 

कण: २।३४ में शब्त जला दुग्धादि से पितरों का लृप्तकरभा विद्वित है ।। 

९-शख् कि भोजन कराने और कर चकने पर तृप्ति का अन्न है सी यह संभव 
नहों क्षि लोकान्तरस्थ पितरों को तृप्ति का प्रश्न क्षिया जा सके ।। 
४-भझायन्तु नः पितरः ० ॥ 

(यजः १९।प८) इस मन्त्र में पितरों का आना, जाना, बोलना, अन्न से 
तृप्त होना लिखा है लो जीवतों में ह्वी संभव है,स्तों में महो।अपने पुत्रों को 
रक्षा भी जोवित छ्ली कर सकते हैं | स्तक्त नहों ।। 

२- गर्भाघान भी जीवित डी कर सफते हैं | सतक्त नहीं ।। 
३-आप का पक्ष हन सन्ज्रां से इतना ही भहीं रहता कि आह सलनिशित्तसत 
पिण्ठदानादि का नास है, किन्‍त झूत पितरों का झाना, जाना, ख्ोलना, 
रक्षा करने, भोजन करने आदि को सृततों में घटाना भी आप का पक्ष है।। 
७५--एतह:पितरो वासः० ॥ 

(यजञः २। ३२) में पितरों को बख्र पहराना लिखा है।अब कि पिलतरों का 
खाना जाता ब्रोलसा तख्र पहरना आदि सभी व्यवह्वार है, लब जो बितों में क्या 
संदेह है ।। 

कृपा कर निम्नत्तिखित प्रश्नों का उत्तर युक्ति तथा प्रभाणमहछ्चित दीजिये ॥ 

अफ्ना; 

(१ बेद गें“गर्भ साथत्त पितरः(यजः झ० २ भं० ३४ ) यह वाक्य आया है 
ती क्या सत पित गर्भाघान कर मकते हैं? यदि कर सकते हैं तो सश- 
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टिप्पण # इस सनन्‍त्र का अथ स्तव्रामो जी महाराज के आशय से यह है 
जैसा कि नोचे लिखा है। परन्तु समाज ने स्वाभोी जो कृत अथ को इस 
शार्त्रार्थ में विवादास्पद समफा जाने से बचाने के लिये प्रस्तत नहों किया ॥। 

(पितरः ) हे पिलृजनो ! (गर्भेंस) अपनो रक्षो के गर्भ से उत्पल्त औओरस 
(कुमार स्‌) अपने पुत्र को (युप्करस्त्रश/म्‌) जो पुष्पसारता पहिने सथोत्‌ समावत्तन 
कर।के आया है, उसे (आचत्त) सब प्रसार चारण को जिये (यथा) जिस प्रकार 
से कि ( हुए ) इस कल में (पुरुषः) पुरुष--सन्तलि ( असत ) होवे ।। 

। परमेश्वर का 
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जरा. फत-कन कट नमीओत “जन्‍म, बा बज जज न अप 


रीर हैं वा अशरोर ? ओर उन के शरोर पाउ्चभोतलिक हैं वा किसो भत 
विशेष के ? यदि किसो भरूतविशेष के हैं तौ रेतःसेचनक्तिया केसे बनेगो 
और वे कहां रहते हैं? यदि अशरोर हूँ तो भोग केसे होता है ? पुनः नित्य 
हैं था आनित्य हें? बदि जन्म लेते हैं ती नित्य कैसे शौर जन्म लेने का कौन 
हतु ? और भित्य क्षी ररष्टि समव है तो सृष्टि नित्य होती है वा अनित्य ? 
और नित्य छ्ली है सो जन्स सरणा का समय कितना नियत है और जिन का 
वंशोच्छद हो जावे उन के पित्‌ क्‍या खाले हैं और फहाँ से ? और सोन ही 
पीढ़ी की क़ेद क्यों ?और पितर केबल मानुषो रूष्टिके बनते हैं कि पशु आदि के सो? 
(२) पितृयज्ञ मित्यक्रमे है तो जिस के पिता आदि तीनों पुर्ष णोते हैं, 
धह किस वे सस्‍्व्त्थ से पिलृयज्ष करे । बदि नित्य नहों तो पश्लमहा- 
यज्ञों को पति शाप के यहां केसे ? 
(३) और प्रितरों क( झवागसत्त है ती क्रिंहेतुक और शियतक्ालिक दे? 
(४ ) पितृससम्यवन्थ केपनन जीय वा शरीर वा विश्विष्ट सें हं।ता है ? ओर पिसर 

(सम) रक्षा कैसे करते हैं ? इति ।. रामनप्रभाद -मधान आयससाज 

पं० भौलसेनल जो ने उत्तर लिखा कि- 

( अन्न पिलरो सादयच्ल॑ं० ) सन्त्रे ओवितानाॉनासेवनास्लि । यथा सया 
सतपितणां श्राहु सतानव।मिलिद्शितं तथा पबद्धि रपिजोवितानांश्राड्धं का येमिति 
सन्‍त्रा दिप्रमाणंष दुशयितलव्यस्‌ ।। 

( आधत्त पितरो० ) अस्यमन्त्रस्थ शतपथा दियन्थप्रभाणेमेष्यभ पिण्डस्य 
पतन्‍य।: प्राशसेविनियोगः | सन॒नाप्यक्तमू-सध्यसंतुततःपिय उ सद्या सम स्पकू सुता- 
थिंनी। तन्न पिणठल्राशनेसताएयप्रितर :प्राथ्यन्ते-हे पितरोययंकुभारंपुर्मा सं गर्भ- 
माचत्त । गर्भचारणंकफ्रुत-येनस्थिरएवस्थादिलि ॥। 

ऊर्जेबहन्ती रिलिसन्त्रस्थ पिग्डानामुपरिजलसेचनेयिनियोगो+स्ति तन्नोज 
बहन्तोरितिसखो लिड्भराआपःप्राथ्यन्ते य्यंग्रपितनूतपेबत # ॥। 

जोकान्तरस्थाएबपितरआहयन्तेजागच्छल्ति कएवभुजझ्ुते ।। 

(झायन्लुनःपिलर:० ) अन्रायान्तु-इत्यशद्गम्‌ । अज्रापिशतपथा दिप्नसाणः 
प्रतोयतेली कानतभ्र्याएवागउछन्ति #। यथा चेश्वरः सूद्भःपरोक्षो पिसयेप्रकारे: 
प्राथ्यतेलथापितरोडपि ॥। 


# चुतिशब्दा। प्रयोग श्रिन्त्यः 


(हक वकम-कक- 


जब बन्‍नपन्‍ली यान स..#क हे... ७०३. टन ियकक2 लक रबी, 











( ९५ ) 


( एतद्टःपितरोबासः० ) इतिमन्त्रण पिण्थानास परिसूत्र पतन पिलृश्यो बख * 
दानसपिशतपथानकछस्‌ ।। ह्‌० भोमसेनशमभो 

समाज का अनुभान था कि शाख्रार्य भाषा में होगा । क्योंक्ति संस्कृत 
का भो पीछे प्ताषान॒ुवाद ऋरन। ही पढ़ेगा । परन्तु पं० भ्रीममेन जी ने रूुंस्कृत 
में लिखना आरमस्भ किया, तथ आगे से उन को रुच्यनभार सभाण ने भो 
संस्कृत में हो लिखना आरमभ्ण किया । पं७ भीससेस जी के ऊपरके लेख का 
भाषा् नोचे लिखे अनसार है शो उन्होंने समाज के उत्तर में लिखा हैः- 

“अन्नपितरोसादयध्वस्‌० इस सनन्‍्ज्र में “करेखतों) ऋए नर्स छए भहए ले ६ 
जैसे मेंने सतत पितरों के आठ में “सतों का यह दिखलाया | इसी प्रकरर 
आप भो मसनन्‍्त्रादि के प्रसाणों में “जोह्नतों का श्राहु करना" यह दिखला ईहये।। 

शलपथादि # के प्रमाणों मे (आधत्त पितरो गरससू०) इस मन्त्र का विनि- 
योग इस विषय में है # पत्नी खीचलें पिएड को खाये । ऐसा हो ( मध्यम 
तु ततः पिणडसू० ) सन से भो कहा है | यहां पिणद खाने में गतपितरों से 
हो प्रायना है कि हे पितरो |! आप पुरूष गे का आधान करेंज्गभोचान करें 
जिस से स्थिर हो ह्वो ।। 

कतजं बहन्ती:० इस सन्त्र का बिनियाग पिणों पर जलमेचन में है । 
लस में इस सन्त से ख्रीलिड्र ( जापः ) जलों को प्राथना है कि तुम मेरे 
पिन्चलरों को तृप्त करो ॥। 

आयन्तु नः पिलरः० इस में जायानत यह अशुद्दध | दे। इस में भी शत- 

पथादि प्रमाणों से प्रतीत होता है कि लोक्षान्तरख्य हो आते हैं जमे इेश्वर 
सक्म और परोश्ष भो सब प्रकारों से प्राथेना किया शाता है बेसे पितर प्ली॥ 

एतद्टः पितरोबासः० इस सनन्‍्त्र से पिणढों पर सत डालना, पितरों को 
बर्र देसा भी शलपथ के अनकल है ।। ह० भोमसेन शभूमों 

आप देखते हैं कि पं० भोससेन जी ने ससाज के प्रश्नों का उत्तर कहा 
तक दिया है | अस्तु । अब पं० भीससेन जो का पूत्र पक्ष और मसाज का 
उत्तर पक्ष देखिये। पं० भीमसेन जो का पूवर पक्ष यह थाः-- 

# झास हो कि (आचत्त पितरः०) सनन्‍त्र का शतपथ में बणेत हो नही फिर 
सच्यसपिश्डप्राशन की फथा हो क्या है ।। 

। अपनी अशुद्ठियें भी नोट में “ चिन्त्य " कह कर दिखलाई हुदयों पर | 


ध्यान दोजियेगा ! यनन्‍्त का यान्तु तो लेखभ्रम हो है ॥ 
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( १६ ) 
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ओरइसू्‌ । अथसतपित्रादोनांश्रादुस्यप्रतिपादूनम्‌ । अपसठ्यमग्नोकृत्या 
सर्व मावृत्यविक्रमसू। अपमव्येनहसतेननिवपेदुद्कंभुवि।।९।। त्रीं स्तुर्तस्मादु थिः- 
शेषा त्पिण्हान्कृत्य/ ससाहितः । ओऔद्केनेवविधिनानियेपेदक्षिणा मुखः ॥२९५।। 
इत्पाद्भानवचमसे शाख्रज्ञ के: पिण्डदद् नंसतेभ्यए वसड्गच्छते ॥ 


प्रियमाणेतृपितरिपवषासेबनिवेपेत्‌ । विप्रवद्वापितंश्राठुस्वकंपितरसा 
शयेत्‌ ॥ स० ३ । २२० ।। प्रियमाणजोवलिसलिपितरिपवषापितासहादोनामब 
नाम्रापिण्डानल्षित पं दितिकथनादवसी यते सतेपिलरितल्ञास्रापिण्ठ दानसरस्त्ये 
बेति । भन्‍्यच-थिप्रान्तिकेपितन्ध्यायल्लिति ( २२४ ) कथनादुपिसुस्पष्ट मे वा- 
यालि यद्भो जनो यविप्रेभ्यो सिक्का एवसला: पितरस्तेषा से बच्या नं का ये सू ।। 

लथा-पितायरुय निदृत्त:स्पाज्जी बच्चा पिपितासह: ।। २२१ । इतिकथना- 
दषियस्यपिलासूतःस्यासेनस्वपिलतृनासारपिण्डद्नंकायंम्‌ । एशिसमॉोनवर्चर्स 
शास्त्रप्रमाणेमतानाश्राठहुमिदुर्मेवारित । योत्रयाट्वेदविरुदुं कथन मिदं स वेदस- 
ज्व्रानदाहत्यमन्त्रे:साकंविरोधंदशयेत्‌ । असलिविराोधमोमांसाद्श नेप्रतिपाद 
भादूमकल्यमेंबाघगन्तठपम््‌ ॥ ० भीससेन शर्मों 


अभय-अब सत पिसा आदि के श्राहु का प्रतिपादन किया जाता है । 
(अपमव्यमग्तो ०) इत्यादि सन के झोकों से सरों हो के लिये पिण्डदास घटसा 
है । ( प्ियसाण त्‌ पितरि० ) इत्यादि सन ३ । २२० से निश्चय होता है कि 
प्रिता जीवता हो तो पिलामहादि के हो नाम से पिणव दें | और पिता 
सर जाय तब उस के नाम से पिण्ढ दे। और ( विप्रान्तिके पितन्ध्यायनू०) 
इत्य!दि सन २२४ से भी स्पष्ट होता है कि भोजनोय ब्राक्षणों से भिन्त हो 
सत पितर हैं, उन्हीं का उपान करना चाहिये । तथा ( पिता यस्य निवत्तः 
स्थात० ) इत्यादि सन २२१ के कथन से भो जिस का पिता सर जाय तसको 
अपने पिता के नास से पिए्छ दून करना चाहिये॥ इन मनस्मसलि के प्रमाणों 
से मर्दों का श्राह सिद्ध हो है। जो कहे कि यह कथन वेद्बिरुदु है, यह वेद- 
सनन्‍्त्रों को उदाक्ुत करके सन्जों के साथ विरोध दिखलावे । विरोध न हो 

ती सोमांसादर्शन में प्रशिपादुनानसार आनकफलल्‍्य हो ससकना चाहिये ॥। 

हु भोमसेन शर्मों 

आयसमाज ने इस का निम्न लिखित उत्तर द्याः- 
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आओइम्‌ 
आपयेधर्मा पदेशंचवेद्शास्थाउविरी घिना | यह्तकेणानसंघत्तेसचर्म बेदनेतरः ।। 
इतिसनवचनेनेवभवद्वधि्यस्तानिभनुखचनानिविरूध्यन्ते। तत्र वेद्शासताउलि- 
रोधिनातकेणाउनसंघानस्पविहितत्वातू । सानिबवचनानिचाउस्मदुद्धतेभ्यो 
बेद्भन्त्रेभ्यो विरुष्यन्ततव, अभ्सज्लिखितलक्षेभ्यश्र ।। ष 
२-“बुद्धिपूर्णांदृदाति/) इलिबेशेषिकमूत्र:पिबुद्धिपूवेदानस्यविश्वितत्वात्‌ सतेष 
चब द्विपूर्वे क्दूशनासंभवात्‌ । 
वेशेषिकदर्शने ( ५। ३।४ ) भात्मान्तरगणानामात्मान्तरेडक्रारणत्यात्‌ 
छलिवचनाद्पिभवज्े खो णिरुष्यते । कृतह्ाजसकृताभयागमश्नप्रसज्यले ॥ 
३-न रुसे साउन्य चमेत्वा द्‌ तिम्रसक्तेश ( सां० ! । ९६ ) 
४-नायोक्तिकस्यसंग्रहो न्‍य थामा लोन्‍मत्ता दिससत्वम्‌ ( सां० ६ । २६ ) 
अनेनसूत्रणाउपिभवद्धिन्यस्तानिवचनानिश्यीक्तिकामिविरोधचं प्राप्तानि ।। 
प-वेद प्रसाणराहित्येन केव्लंसनवचनविव्यसनेनचा3पिप्रत्तिज्षातोभवत्पक्षःशि- 
ग्रिगोसवति । लत्रयेदुमन्न्रप्रभाणानासावप़््यकत्वेननियतत्वात्‌ ।। 
६--जीवलांश्राहु निषधवच नस्या उठ पिभवद्ठिन्यस्तवचनेष्तसत्यात्‌ू । प्रतिज्ञालप्र- 
क्प्रलिपक्षयोश्रभवतपक्षरुप: मुद्लतित्वात्‌ साध्यलाधनाउभावप्रसक्तिश्च !। 
अथ-( आप चर्मा० ) इत्यादि सन के बचन से ही आप के लिखे भन- 
वचन किरुद्ध हैं क्योंकि ठस में बेदशालख के अविरेधो तक से अनछंघाल 
(तहक़ीक़) करना कहा है। वे ( आप के लिखें ) वचन, हमारे लिखे (देखो 
ए० १३ ) वेद्सन्जों और छसारे लिखे (देखो ए०१४) तथा से भी विरुठ् हैं ही ॥ 
२- बद्ठिपूर्णोंद्दलिः ) इस वेशेषिक सूत्र में भी बद्धिपूवक ( जान बच 
कर ) दान कहा है ओर गरों को जान खफ कर दे नहीं सकते | ( आत्मा - 
न्तरगुणा० ) इस बवेशेषिक ३। ३ । ४ सूत्र में भी कहा हे कि अन्य के गुण 
अन्य में कारण नहीं हो सफले। इस मे भी आप का ताख लिरुठु हे । और 
( सलन्राहु का फसत पिलरों को पहुंचला साने लो) कृत कसे को हानि ओर 
बिना किये कसे का फल सिल्तना रूप दोष भो आपप के सल में आता है (। 
३-( न कमेणाउन्य चमेत्वादुलिप्रसक्तेश्व । सांख्य ९ । ९६ ) ओर ४-(ना- 
यीक्तिफस्य संग्रहोन्यथा० ) इत्यादि १। २६ भे भी आप के लिखे बचत यक्ति- 
छीन छोने से विरुद्ध हैं | 
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( ९८) 


््ल्ललजल, अजिजना5 बनी कि आज अप 


५१-आप का पक्ष यह प्रतिज्ञाल हुश्रा था कि बेद और आए ग्रन्थों से सिद्ठु करेंगे 
परन्तु भाप के लेख में वेद का कोड प्रमाण नहों है।इस लिये भो आप का पक्ष 
शिपथिल होता है। क्योंकि सस में वेद के प्रसाण अवश्य होने चाहिये थे । 


६-प्रतितज्नतत पक्ष प्रतिपक्षो' में यह भो लिखा था कि जऊोवतो का श्राठु 
नहीं होता | परन्‍त आप के लिखे बचनो में कोड़े वचन जोवितश्रादुनि- 
घेंघक नहीं है । इस लिये अपने पत्ष ( साथ्य ) को सिद्द न करने का दोष 
की शाप के लेख में आता है रासप्रसाद-प्रधान आपय्यंसमाज आगरा 


इस का उत्तर प० भीमसेन जी ने दिया कि-- 
नेंषातकफबामतिरापनेया-इलिकठे । लक्काउप्रतिष्ठद लिभारते । योउवल- 
न्येततेमूनेहत॒शास््राश्रयाद द्विजः | साध मिबदिष्कार्यों नास्तिकोवेद्सिन्द्‌कः । 
इत्यांदिवचनेरिद्सायाति यत्रश्रुतीस्म तौवास्पष्टं घ्रमाणततो विरुद्ठु यस्तक्रे प्यड- 
क्ते सनास्तिकः स्ेद्सन्त्रभ्योभबदूबचनानाभेव विरोध: स्पष्ट: नास्तिश्रा दु वेशे षि- 
कग्रल्थकारस्पवेपरीत्यम्‌ (नचपिण्डद्रनस्याबुट्िपूर्वेत्वंभवद्धिःप्रतिपादयितु शक्षपसू 
यक्तिपदस्यकोउर्थ: । सात्रयक्तीनां विचार: प्रदत्त: । अपितवेद्प्रमाणेराष॑ग्रन्थ- 
प्रसाणेश्न सबद्धिःस्त्रपक्ष:ःसाथ्यः । यदि्प्रमाणसलआहुंसिहं,तथावक्तव्यं प्रभारें: मि- 
हुमपिय क्विविरुदुत्वान्यभन्यतइलि | बलोनांस्थापनेकायुक्तिःसमानसंयोभयंयक्ति- 
खिसदुम्‌।स्सलिवचने:सा दूंवेद्सन्त्रागासमपिप्रभाणंसस्यक्संघट यिप्यते। भवद्धिः 
स्सलिखचन्ानांवद्सन्त्रेविरोचो द्शेयितव्यः। जीवतांश्राठु नक्थ भपिप्राप्तं पद थ लि- 
घेघवननानिस्य: । प्राप्तीसत्यां निषेचप्रकत्ते: । सतानांश्रादु प्रति पादुऋव च से रा ग- 
लभ्तव् यज्जी वलांसेघन नश्राहुस्‌ ॥ 
पिचितानांपिन्रादोनांसेवनंश्राहुं पितृयक्षोव तियष्माभि:ः प्रमाणभत्रांशे दें य म्‌ । 
ओीविलआहुपडुति का रित क्ेनपन/नानकततचे तिलख्यमू ॥ छ० भीससेन शम्मों 
शझथ-कटोनिषद में लिखा है कि ( नेषा सकण० ) तक से यह् मति प्राप्त 
होते योग्य नही है। भारत सें लिखा है कि लक की प्रतिष्ठा नहीं है । 
( योवमन्येत० ) इत्यादि बचना से यह पाया जाता है कि जहां श्रति या 
स्मसि में रुपष्ट प्रभाण है उस मे विरुद् शो तक का प्रयोग करता है वह 
सास्तिक है। बेद्भन्‍्त्रों से आप के सचनों का ही विरोध स्पष्ट है। श्राद्ु 
में वेशेषिऊग्नन्थकार को विपरीलतता नहों है । आप पिगहदान को अब॒द्ठि 





( ९९ ) 
पृथेत्व भी*प्रलिपादित भहों कर सक्ते । यक्ति पद्‌ का क्‍या अर्थ है ?। यहां 
युक्तियों का विचार प्रवृत्त नहीं है किन्‍त वेद और श्रा्ष ग्रन्थों के प्रभाणों 
से आप को अपना पक्ष सिद्दु करना चाहिये । यदि प्रभाणों से सतश्राहु 
सिद्दु होगया तो कष्टिये कि प्रमाणों से सिद्ठु भी यक्तिविरुद्ठ होने से नहीं 
साला जाता | बलियों के स्थापन से क्‍या यक्ति है ? दोनों हो यक्तिविरुद्ठ 
समान हैं | स्मतिवघनों से बेद्ननत्रों का प्रमाण भी ठीक २ घटाया जा- 
यगा । आप रमतिवचनों का वेद्सन्त्रों में विरघ दिखाइये । जोखलों 
का शआ्राठहु किसो प्रकार भो प्राप्त न था जिस के लिये निर्षंधक बन होते 
फ्योंकि प्राप्त होने पर निषेध प्रवत्त होता है। मतों को श्राहु प्रतिपददुन से द्टो 
यह अथोपत्ति से पाया गया कि जीवतों का श्राह नहीं है । आप को इस 
विषय में प्रभाण देना चाहिये कि जीवते पिम्रादि की चैया श्राह वा पिल- 
यह्ष है । यह भी लिखिये कि जोवितश्राहु को पहुति कहां है ओर किस 
ग्रन्थ के अनुकल है ।। ह० भोससेन शम्सों 


इस के उत्तर में समाज का लेखः-- 
ओह म्‌ 

१९-नेषासकेणेत्यादिकठ बचने ब्रह्मविद्यापरं, न कमेकाण्ड परस्‌ू । भारसतसचनस्या- 
उपिलस्परत्वात न नज्लखःपयोप्तः ।। 

र-योवसन्‍्येतेत्यादिमनवचनंच नतकनिन्दक, फिन्तुथमेशाख्बचनपोषणाय 
सफॉोनभन्‍न्धचानंकत्तेठय नचमेघ्रोचरश्न तिस्स विविघालाय, र॒त्यथवयसाधयतलि | तेषां 
घचनाना चाउन्याष ग्रन्य विरुदुत्वात्‌ू नयथायस्सलित्यम्‌ । यस्तकण।नसंचक्त 
इतिचास्माभिःपूवसेवालेखि । नचतदुत्तरंभवद्धि:किसप्यदायि । 


४)- वे द्सन्त्रेभ्यो मषदू चनानामे बबविरोघइत्यप्प5पर्योप्तम। दिरोचस्पाउ दशितत्यात्‌ । 


३-वेज्वेषिकग्रन्थका रस्यास्मदुद्श्त यद्धचन न तत्सकुतिः स्वपक्षपी पणाय भरा 
साथिता । 


-यक्तिपदस्थयाथ:रुपट्एएब-यज्यतेसं भाव्यते मा य क्ति:। न विद्यो ने न की भवता ला भ:। 
१-श्रो तठयःश्रतिवा क्येभ्यो मनन्‍्तव्यश्ञो पपत्तिभिग्त्यादिवचनेश तकस्पप्रतिष्ठासुरुप - 
का । “लकसृथिप्रायच्छन?--इसिनिरूक्तंच !। 


उनन्‍सम+ञ. 








वी 





अशिनधेरा, 


>-मकल्ककन, 
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( २० ) 


हा 


६--पाथि+श्च पे स्मिल्तेव ले खे सम म्िःस्वपक्षेयेद्बचने: । सापिभवद्धिसदासांथ 
स्वपक्षपोषणायव्रेदव चना सिविन्यस्तानि | केबंप्रतिश्ल/लारल | नचमप्रतित्ता 
सात्रंगालाध्यंसिध्यति ।। 
3-बअली नांस्था पनेकाय क्तिरितिप्रकरणपरित्यागः | 
८-आीवलांश्राहु बद्निक्कापिविश्वितंतहि किसयो लखोनियमपतन्रव्यचा यि । यशत्ननि- 
षेचप्रतिज्ञा स्पष्टाविद्यते ।। 
४-आओी खितपितृयज्ञप्रसाणा/मिलिखितानिपवय सस्मासि:पुन नखस्याउनावश्यक्त- 
स्वभ्‌ ' नचपहुलिनिणेयायेषशस््रार्थोउपितुयाउपिपद्दु लि: स्यान्खसपित परावा 
फोीधितपरावेल्येबनिणतव्यसस्ति । नाउथिकायेतिदिक्‌ ॥ 
अथ-कटोपनिषद्‌ का खचन ( एषा० ) ब्रह्मतिद्या के विषय में हे,कमे- 
काणड विपय में मही | ( क्योंकि वहां सत्य और नजिकेना के संवाद में 
आत्मक्षान में यह कहा गया है ) भारत का दचन भी बेसा हो है। इस 
कारण कून का जिखना प्रयोप्त नष्ठी 
२-(योवसन्येल०) इत्यादि सनवचन लक को निन्‍दा नहों करता छिन्‍्तु 
यह मिट्ठु फरता है कि घमेशास्त्र के बचनों कली पुष्टि में तक से शनसस्वान 
करना चाहिये, घमेबोधफ श्रुनिस्सति के विधात के लिये नह परन्तु आप 
के जिसे (सनस्सति के) वचनों सो अन्य ( सांख्यवेशे पिक्तादि ) आपषं ग्रन्थों के 
निरूठु होने म॑ यथाय म्सृति पना नहों है। “जो तक मे अनसंचान करता है 
बडे चसे को 'जानना डे अन्य नही यह(सनव चल) छत पूल हो लिख आये ह्े। 
जिस का उत्तर आपने कुछ भो नहां दिया ।। 
२।।-यह कह देना मात्र पयोप्त ( काफी ) नही है कि “ वेदवचनों से 
आप के सचनों हो क्वा विरोध है  फयोंशि ( आप की ओर से ) विगेच 
दिखलाया नहीं गयर ।। 
३-वेशे पिक ग्रन्थ कार का जो वलस (प्‌० १७ में) हम ने खिला था, उन्त को 
सड्भति आपने अपने पक्षपरोीषणार्थ कुछ भी नही लगाई ।॥। 
४-यक्धि गद्‌ का अथे स्पप्ट हे कि यक्त अथोत्‌ संभव दो । कस नहीं जानते 
कि इस ( प्रज्न ) से आप का क्या लाभ है ? 
३-(श्रो सब्यः श्रुति०) इत्यादि जचनों से तक को प्रतिष्ता से प्रकार रूपष्ट है । 


(तकेसर्षि०) इत्यादि मिरुक्त भो ( तके को क्ञानोपदेशक ऋषि बताता है ) ॥ 
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६-हम अपना पक्ष पू्े पत्र ( ए० १३ ) में हो वेदसन्त्रों से सिद्दु कर 
चुके हैं और आप ने अपने पक्ष को पुष्टि के लिये ऊब तक वेद्बचन महीं 
लिखें, केवल (लिखने को) प्रतिक्षामात्र की है परन्‍त मतिज्ञासात्र से साध्य 


जल 


की सिद्धि नहों हो सकतो ।। 

७-“ बलियों के स्थापन में क्या यक्ति हे? यह प्रश्न प्रकरण का परि- 
त्याग करना रूप ( दोष ) है ॥। 

८-यदि जीवों का श्राह कहीं भो नह्ठीं त्विवा ती किस लिये आपने 
नियसपत्र (ए० ११ पं० २४) में लेख किया था ? हां निषेध को प्रतिज्ञा स्पष्ट है ।। 

७-जीवित पितयज्ञ के प्रमाण छभ पूव (प० ९३ में) लिख चके हैं फिर 
लिखने की शावश्यकता नहीं । और यह शाखत्राथ पहुति के निशणंयार्थ नहीं 
किन्तु जो कोई को पहुति हो वह जोवतों के विषय में ड्वो वा सतकों के 
विषय सें, केवल इसो का निणय करना है। अधिक के लिये ( शाख्त्रार्थ ) 
नहीं है ।। रामप्रसाद-प्रधान आयेसमाज 

अब पं० भोसमेन जो के ( ए० १४-१४ में सद्वित ) लेख का ठत्तर मसाज 
ने दिया सो देखिये:- 

आइस्‌ 


१-भस्मद्विस्यस्तसथपक्षस्योत्तरंभवद्धिनोउलेखि ।। 

२-भवद्धिरुदु लातिसनुवचनानिजस्मासिः पूरे विन्यस्तैहे तुमिःपररुपरं विरोध्ा - 
म्ुषन्ति, जअतःमाध्यसाधन्ताउपयाप्तानि । पितण्णां परम श्वरवद्बथापकरवं चलि- 
बादापन्क नसिदु््‌ । साध्यस्यसाधनत्वेनविन्यासोउयक्तएब । 

३-याखद5 सिद्दुंपितणांपरमसेश्वरवद्धच पकर्वं॑ नतावत्तेर्षासाबे जिकी सत्ता समुल्ले ख्या 

४-व्या पकत्वइलो दे हं विद्या यलो श्ान्तरगमनंनसंभवलति । भवद्भिमतपितृलोंक- 
स्थाउस्मझो कलो भिनन्‍्नत्स तत्रस्यपित॒णाव्यापकत्वाउसंभवः हू 

५१-आधघत्तपितरइतिमन्त्र पत्नी पिशड यं। नो साउपिनास्ति ।। 

६-स्त्री लिड्रा आप: प्राश्येन्तेइत्य पिभवदुक्तिरस सो चो ना तत्नाप जड़त्वात्प्राथनी- 
यत्याउसंगतेश्व । व्यत्ययेनतत्राद्विदुग्धादिभिश्चपितजञांतपंणस्पविद्टितस्वास्‌ । 
सयपां प्रार्थना | 





( २२ ) 


अजीकल्सन न न ७६ मिल सी जरीयजग, सममीज न च्ज का 


१-शतपथादियन्यप्रमाणानामदुघ्ततानिवचनानिचापिभवल्लेखे न सन्ति,नाउपि 
तेषांसड्भेलः | अनदूष्तेन्यश्ववचनेस्यो नसाध्यं सिद्ठिसेति ।। 
प-बर्तस्थानेसूत्रपातनंचाउपिञ्यक्तं, वस्तस्यक्रायत्वेसूत्रस्यक्ारणत्वात्‌ । भह्ि 
फारणंकायत्वनविन्यसनी यम्‌ । 
"-लत्नरयदिणी विलशब्दो नविद्यतेतहि स्तशब्दो 4 पिनास्िति । जोयता संभावना 
च लत्रस्थेःपदे:सुरुपष्टा ।। 
अथ-१-आपने हमार समस्त पक्ष का उत्तर नहीं लिखा ।। 
२-आप के लिखें मनवचन हमारे पृ्वेलिखिल हत॒ओं से विरोध को 
प्राप्त डोते हैं इस लिये साध्य के साथन में पर्योप्त नहों । परसेश्वरथत्‌ 
पितरों का व्यपपकत्वय विवादासरुपदु है, न कि सिद्द | साथ्य को साधनरुप से 
लिखना अयक्त हो है || 
३-जअबत्र तक पितरों का परमेश्वरवत्‌ व्यापकत्व असिद्द है लब तक उस 
कर सब जगह छोना नहीं लिख सक्ते ।। 
४-व्यापक ड्लोने पर यहा से दृह त्याग कर लोकान्तर को जाना महीों 
खनता । झाप का साना हुवा पितृनोक,हमारे लोक से भिन्न हो तो पिलरों 
को व्यापक पका नही घन सक्ता ।। 
५-(आचत्त पितर:०) इस मन्त्र में पत्नी और पिणड का नास भी नहीं है। 
६-आाप फा यह कथन भो ठोक नहों हे कि खोलिड़ ( आपः ) जलों 
से प्राथना है। उस में करों के जठ होने से प्राथंनोयता नहों खनसी । और 
व्यत्यय से यह विधास है कि जल झोर दग्घादि से पितृजनों को ठप्तिफो 
जावे, नक्ति जलों को प्रार्थना ॥। 
3१-आप के लेख में शतपथादि ग्रन्थों के बचन भो सदुच्चत नहों हैं, स 
उन का पता हो है। जो घचन आपने उद्घ्त हो नहों फिये ठस से आप का 
पक्ष नहों सिहु होसकता ।। 
प-बच्च के स्थाम में सूस डालना भी अयक्त है क्योंकि बस्तर काये है भोर 


सूल कारण | कार्य को जगह कारण लिखना रचित नहों है ॥ 
८--उन्त ( ए० ९३ के प्रमाणो-वेद्मन्त्रों ) में यदि जोवित शब्द हों दे 


हि 








( २३ ) 
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तौ सृत शब्द भी नहीं है | परन्त जीवतों क्री संभावना वहा के पदों से भले 


प्रकार स्पष्ट है ।। रासप्रसाद-प्रधाव आयेंसमाज ॥ 
प्‌० भीमसेन जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया- 
आइस्‌ 


१-फ्रवल्लिखितं पु नरुक्त विहाया प्र।स ड्रिके चसरवेस्पोत्तरं सय उनेखि | 
२--ना र्तिभवद्ठे तू ता परामागयपितुवेद्मन्त्रा नद्‌' हत्यतेविं रोघंद्श यन्‍तु । पिस- 
रोनव्याप्ताअपतसूक्माः:परोक्षाश्वातो गसनागसनंसस्भवति ।॥। 
३-नसयापितणांसाय त्रिको सत्तो क्विखिताउसःप्रतिलेखोष्यप एव । ४-ए वमेवव्य- 
थलेखनम । 
१-आधत्तेति मध्यमंपिण्ह पत्नी प्राश्नातिपत्रकासा । क्ा० श्री० ४ ।१६। २२ | इसि 
कातोयश्रीतसत्रम्‌ू । तत्रमनवचनसमप्रिसयापूपत्रलिखितम्‌ । भन्‍्त्रे पत्नी श- 
ढदोनास्लि । परनन्‍लआपग्रन्थीक्तविभियोगादिनातद्थःप्रतोयते। यथाच श- 
ल्तोदेबोरितिसन्त्रे-अाचसनशव्दोी नास्िलि । लथापिशिष्ट!क्तविमियोंगादधव- 
द्विराचमन प्रतीयते । एक्सघसपघेगसाज नादिष्वपिध्येयम्र्‌ । 
ई-कऊजें बहन्तोः-झअत्रवहन्तीरि तिबहुवचनस्त्री लिडुपदेलयण्सासिःकोउयःकियते 
अपासभिमा निदेवतायास्तत्रप्रार्थ नायक्ता। अपां जडत्व5पिनदेवताय जटत्यसू।। 
9--ऊजजेबह न्ती०-कजभित्यपोनिषिश्लूति । का० ४ ६ ११ ९४। इतिकातोयसत्र- 
प्रभाणात् पय्ठो परिजलनिषकेविमियोगः । 
ए-वासः पर्देनसत्रस्य ग्रहण माउछद्नाथेत्वाट्सस्भयति । 
6--मतफम णि-आपग्रन्यक त विनियोगान्सल: प्रतोयन्ते जीवितः के हे त॒धा 
म्रतोयेत ।। ह० भोमसेन शस्सों 
अथ-१-आप के लिखे पुनरुक्त ओर अप्रासबप्ि#;/फो छोड कर मेंने सब 
का उत्तर लिख दिया है । 
२-आप के हेत॒ओं को प्रभाणता नहों है किनत वेद्सन्त्रों को उदाहुत 
करके उन से विरोध द्खिलाइये । पितर व्याप्त नहीं हैं. फिनतु स्म आर 
परोक्ष हैं इस से जाना आना हो सकता है । 
३-मेने पितरों को सर्वेत्र सत्ता नहों लिखो इस से ठस का उत्तर लि- 
खना व्यर्थ ही है ! ४-इसो प्रकार व्यर्थ लेख है । 
१-( भाचतेति ) कात्यायन श्रो० ४ । !। २२ में पत्नी के! सध्यमपिण्ड 
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खाना लिखा है और हम विषय का सनवचन भी मेने पे पत्र में 
लिखा था । मन्त्र सें पत्नी शब्द नहीं है परन्‍्त आरषेग्रन्थों में कह विनियो 
गादि से उस का अर्थ प्रतीत होता है। जेसा कि शकब्लोदेघो:० इस सनन्‍्त्र से 
आचमनस शरद नहीं हे सथापि शिष्ट जोगों के कहे विभियोग से आप को आच- 
मन प्रतोत होता है | ऐसा ही अचघसर्षंण साजनादि में भी जानिये ।। 

६--(ऊज बहन्तीः०) इस बहुबचन स्त्रोलिड्र पद्से आप क्या अथे करते 
हैं। जलों के अभिमानी देवता की प्रार्थना वहां ठोक है। छल के जष्ट 
होने पर भो देवता को जड़ता नहों है। 

9१-“ऊजें बह० इस से जलसेचन करता है ? कात्या० ४ । १। १९ यह 
प्रसाण है। प्रियडों पर जलसेचत में शिनियोग है । 

प-बासस्‌ शब्द से सूत्र का ग्रहण आच्छादुनाथ होने से घन सकताहैे । 

०-ससकसे सें आय ग्रन्थों के विनियोग से सृतक् प्रतोत होते हैं, जी- 
बिल किस हेतु से प्रतोत हो । ह० भोससेन शर्तों 


इस का उत्तर समाज ने दिया कि- 
ओश्स्‌ 
१-नास्मामि:पुनरुक्त किमउप्यउ ले खिपरप्रासद्धिकंच। यद्यले खित हिं दुश नो यः स लेख:। 
२-नास्माम्िःस्वकल्पिताःहेसवो विन्यस्तामप्रितुसांख्यवेशेषिकादयाषेग्रन्यवच- 
नानिस्प्टमुहुसानि। नचाषेबचनपरित्यागेको पिहे तुरभब द्धिरुद्दा टितः ॥। 
३-कात्यायनवचनप्रासाणयेसतिकिंशीमद्धिरिदंना लो धयते- 


# एे ७ ९ 
वावकी णंनागदंभेज्या १ । १ । १३ 


भमोषंशीपुरोडाइअपणम्‌ । १। १। १४ 
अप्स्ववदानहोभः १। ११ ९६ अवदानानाहदयशिट्वाक्रो हादोनांहोभोप्स 
सद्केषभवतिनाग्नी । बचनात्‌ । इतितद्भाष्यस्‌ । यद्धि ( अग्न्िंदूतंपुरोद्ये ) 
इत्यादियजवेचनात्थिरुध्यते । बेदेग्नेदू तत््वेनविषह्वितत्याव्न चक्कापिशलस्यदेव- 
दूतत्वे नथेद्‌जिहितत्वम्‌ | 
४-शिश्नात्प्राशिन्रावद्नस्‌ १।१। १७9 इति गदुभशिश्नेनप्राशिन्रादिर चनरू प- 
जचन्यकसेणा विहितत्वेतविन्यास: ।। प्रिंशतितससन्रभाष्येत्र ( कात्यायनः 





डे 





रकम. लक आओ. सम; म०. न्‍विलक>रमनाकत...3िनिनोभनननस+---ननमत न ल्‍कनन. फनीव--नकम 


( २५ ) 
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[ करमेप्रदी पे २। ९ । १७ । १८ ] नसस्‍्वेग्मावन्यहोसःस्थादृलति झोकरचनादू- 
श्यते । अस्तिचक्ोकरचना सत्ररचलाकालतोनबोीत्तकालीनसा | कमेप्रदीपोउपि 
कात्यायनकृतइतिचतत्रदुश्यतें ।। 

नचबयंक्ातोयसत्रकूत सच्य सपिण्ड प्राशनथिनियोगसंसमानमसपसा न वा सस - 
पितवृनिभित्तकपिण्ड दा नसाघनाउसाघनपरंपश्यामः । अस्तृविनियोंगःकोपिपर 
नास्लिजो वितश्राहु दिघातकोसतश्राहु विचायकश्च। बहन्तोरित्यादोनिपदानिस्थ- 
चाविशेषणानि/देवतायाश्रेतनत्वे ताबत्साध्ये,आस तिचतत्रद बता पद्‌ नतक्ेख। यक्तः। 

अथे-९-हमने कुछ पुनरुक्त नहों लिखा, नझप्रासंगिक। यदि लिखा है 
ली बह दि्खाइये । 

२-इमने निजरकल्पित हेत ( दलीलें ) नहीं लिखे किन्तु सांख्य बेशे- 
पिकादि के बचन स्पष्ट उद्धृत किये हैं। और ( उत्त ) आप बचनों (सूत्रों) 
के परित्याग ( न्न मानने ) में आप ने कोड हेतु प्रकट नहीं किया है। 

३-यदि कात्यायन के बचन प्रामाणिक दो तो कप आप इस को नहां 
देखते हैं कि-- 
वावकीर्णिनों गर्देभेज्या १। १। १३ भूमों पशपुरोडाइश्रपणम्र्‌ 


( 


१।१। १४ अप्स्ववदानहोीमः १ । १ । १६ अचबदानानां 


हूदयजिव्हाक्रोडादीनां होमोप्सु उदकेपु भवत्ति,नाग्नो । वचनात्‌ ॥ 

झथे-अथवा अवक्ोर्सों ब्रह्मचारोी गधे से यज्ञ करे। १३ ६ सृत्रि में 
गये के मांस का पुरोडाश पकावे | १४। पाक्ती में उस के हृदय ज्ञेभ पसणशी 
आदिकाहोस करे। अग्ति र्मे नहों। वचन से |) यह ठस का भाष्य है। जो छ्ि- 

अग्नि दूत परोदधे० 

शत्यादि यज॒बेद ( २२। १७ ) के सन्त्र भे विपरोत है। क्योंकि यहां वेद 

सें अग्नि को देवदूस कह! है, ओर जल को कहीं देवदूत नहों कहा । 
४-शिश्नाव्प्रादित्रावदानम १ । १। ७ 

इस सूत्र में कहा है कि गधे के उपस्थन्द्रिय से प्राशित्रावदूलन बनावबे। 
ऐसे २ निन्द्तकर्तों को विश्वितभाथ से लिखा है। और २०वें सूत्र के भष्ष्य में 
फात्यायनकृत कमे प्रदोप का २।९। ११। १८ (नस्वेग्तावन्यहोंमः०) इत्यादि क्षोक 
लिखा है और झोक(चना का समय सूत्रर चना के समय से नखो न है। और कमे- 
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अकाल मी जम नऊ बल» च्न. जन्ज >न्‍त 


प्रदोष को भी इस भाष्य में कत्यायनकूत लिखा देखा जाता है (इस से यह का त्या- 
यनकृत ग्रस्थ नूसनग्रन्थ जानाजाता है) और इस कात्यायनसभ्ञ के किये (पत्र 
पिण्ठप्राशन करें) इस विनियोग के सानने न सासने की इस विषय का साधक 
वा घाथक भी नहों देखते कि मर हुवे पितरों के निमित्त पिश्डदून किया 
जाते । किन्‍तू विनियोग कुझूक्यों नहों,परन्तु लह जोवितश्रादु सता बाथक वा 
सतञआाड़ु का साथ नहीं है । “ बहन्तो: इत्यादि पद “ श्वचा के बिशे- 
षण हैं | देवता का चेतन होना भी प्रथम तो साःध्य है (सिद्द नहीं) तिस 
पर भी वहां देवता शब्द नहों आया | अतः देखता का लिखना ठीक नहों है।। 
रामप्रसाद-प्रधान आसख्येसमाज ।। 
समाज के इस लेख का ओर पू् ( एु० २०। २९ सें छप ) लेख का उत्तर 
पं० भीससेन की ने यह लिखा किः:-- 
ओशइस्‌ 

१-नेंषा तकेण०-इतिवचनंतकेणबुद्धिश्चलती तिज्ञापयित॒मू । क्रारतबचनसप्ि 

घसेपरम्‌ । कमेकाणडंचसवेंचसेमूसतमंवास्लि ॥। 
२-पोउ्यभन्‍्येतेतिप्ग्ेड्ेतुशाखवबचनतकेशास्त्परस्‌ । यस्तकेणानसंधत्ते-इत्या- 

दिविचनानिवेदाद्रयस्पानुसन्धानाथो नि । ग्रन्थानु ऋलाउथ :प्रत्येतव्यः । नतु 

प्रत्यक्षोउथेस्तकेयानिराकरणो यह तियोजवमन्येतेत्यादिनासचितस्‌ । 
३-शतपथक्रातोयसत्रा दि्यो भवस्‍्कल्पन वेद्मन्त्रेषु विरुद्ठुं जी व्ताश्राहुभिति । 
४--वेशे घिक्ाच माना नको उपिश्राहुनसम्घन्धः । 
३-श्र॒त्यथोययारीत्यासम्यगयुक्तःप्रतीयतेसा यु क्तिस्तुसवी सिलिका भिसलेबास्लि । 


६-नहिपवॉक्तमबल्लिखिसवेद्बचनेष॒जीबतांश्राहु भवति । जीवलांसेबाकायों सेव 


आदुपद्वाच्ये लिनक्ाप्यययातस्‌ । तस्माद्युष्मामिनेस्वप्रत्नःसमथितः । 

१-आबसां आह भवत्पक्षोनास्माक । यदि सत्र पक्षी यदभा भिनेसा घयिस शकक्‍्पते 
तह्ि नियहस्यानमायातमू्‌ ।। 

प्र-जोधितप्रभाशनतत्रास्तिनजी विलशब्दस्तत्रविद्यते । क्षस्मिन्मन्श्रजो बर्ता 
सेवनंश्राठहुभिसिलिखितत्‌ । तछलेख्यस्‌ ।। 

९-येसरिनष्यात्ताये अनग्निष्यात्तासध्येदिव:स्तययामादयन्ते । य० १९ । ६० । 


आाउसई भर पारर्धशञक्रा धारक 0० किक - २० १० -+0 ० 
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( २१ ) 
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याभग्निरेवद हन्त्स्यद्य लिते पितरो अग्तिष्वात्ता: । शलतपथ २ । ईै। (।७। 
अन्यवेदेषतएवअग्तिदग्घपदेनोक्ताशतः सिह्ठुंस्तपितणांश्राहु पित॒यज्षोवा । 
(द्वितोय॑ पर्रभ्न ) ओम हैं? भोमसेस शस्सों 
१९-वैशे घकसा ख्य गाखयोःप्रभाणान्यप्रासड्धिकान्येवसान्ति नचतेषांप्रभागानां 
शआाहुपितृयज्ञास्यां # थिशिष्टः सस्क्षन्थोी दृ श्यते ।। 
२-प रमश्वरस्यव्यापकत्वा दुयो हेलघो भवतास्वकल्पिताए बसन्ति । 
३-कात्य(यनवचनानांवेदानकलतयाऊउस्त्येबप्रासाणययस्‌ू । सचगदसेज्यादयोजे- 
दाद्विरुद्ठ। | अपितुवेदानुकलाएब । सम्प्रतितेषांसमयो3उचिकारित्याभाजा- 
ल्वास्ति वेदःसाव कालिकफोउस्ति । नचसकवेंवेदोक्तंकमेसवेद्ाफत्ते शक्यते । अ- 
सनेदू सत्यमप्सुहोनननेवविरुष्यते सामान्य विशेषन्यायेनद्वयो रेवस। थे फत्यात्‌ । 
शिक्षाल्प्रा शिन्नावदानमित्यलो किकंसिन्नक्वा लीनं च । के प्रदोपफ्रत्थी यिशेषेण 
स्मात्त हद चश्रीत॑ न तयोःस्वाशेसाम्यम्‌ । अवाचोनंयदिसयखेसप्रमाणंतहि 
सत्याथ#काशादी नामाचुनिकत्वाद्प्यप्राभाययस्ली का येसू । यस्यनब्त्रस्ययत्र 
विनियोगसरुतादुशएबतद्थॉपिभषत्येबातो सु तपितृश्राद्ेनतस्यसस्वन्धः:.। 
स्वचापदं विशेष्यंकस्यवाचक ? मनन्‍त्रेकत याचकंपदंकिससित । लिशेष्यविशेष- 
णयोः किलक्षणस्‌ ? । हु० भोससेन शर्तों 
अथ-( नेषा तकेण० ) यह वचन यह जतलाने को है कवि तक से बद्ठि 
चरती है। भारत का घबचन भो चसेविषयक है। और समश्र कसेकाण्ड क्षा 
सूल्त भी चमे हो है।। 
२-( योवसन्येत० ) हस झोक में हँतश/'खकफथन तक शाखवदिषयक हे। 
( यस्तक्षणा न संचत्त9 ) इत्यादि वचन बेदादि के शथ का अनन्‍संधान करने 
के लिये हैं | ग्रत्यानकल अथथ समरकणना चाहिये न कि प्रत्यक्ष अथ का सके 
से खयहन करना चाहिये | यह ( योवमनन्‍्य० ) इत्यादि से सचिस है । 
३-शलप्थ कातोयमत्रादि से, आप की कल्पना जोधितों क्वा श्राह्रु बेद- 
सम्मों में विरुदु है 
४-वेशे षघिकव चनों का श्राहु से फोदहे सम्बन्ध नहीं | 
५-शेद्एर्थ जिस रोलि से ठोम यक्त समा जाता है पह यक्तितो समर 
आर्तिकों की मानो हुई हो है 


६-पूर्षोक्त वेद्मन्त्रों में जो आपने लिखे हैं,जीवितों का आ्राद्र गहों है । 
# अक्षरसंशोद्विवचन च॑ चिन्त्यम्‌ 
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। 
पर 
जोवलों को सेवा करनी चाहिये वही श्राद्व कहलाती है ऐमा कहाँ भी नहीं 
| आया । इस से आपने अपन्ता पक्ष सिद्दु नहीं किया ।। 
$-भीवतों का आह द्दोता है,यह आप का पक्ष है ।'हमारा नहों । यदि 
| भाप अपने पक्ष को सिदु नहीं कर सफते ती गिग्रहस्यान आया ॥ 
८-जीवित का प्रमाण वहां नहों है, न जीवित शब्द है। किस बेद- 
| भन्त्र में जोवतों का लिखा है, ठसे लिखिये ।। 
क्‍ ९-( ये अग्निष्यात्ता:० ) इत्यादि यजः १८ । ६० ( यानगिनरेवद्हन्त्स्व 
| 
। 





दुयलि०) इत्यादि शतप्थ २॥६। १७ अन्य वेदों में उन्‍्हों को अग्निद्ग्ध पद से 
कहा है । झतः सतश्राद्धय था पितयज्ष सिद्य हुबा ॥ हु० भोससेन श्मों 
पृ० २५ में छपे आयसमाणज के पत्र का उत्तर पं० समीससेन जी ने 

नोचे लिखे अनुसार दिया थाः- 

अथ-वेशेषिक्त और सांख्यशास्त्र के प्रभाण अप्रासड्धिक हो हैं। और उन 
का ९ श्रादव २ पितृयज्ञ से विशेष सम्बन्ध नहों दोखता | 

२-परमेश्वर के व्यापकत्वादि हँत आप के निज कल्पित हो हैं ।। 

३-कात्यायन के बचनों को वेदानकल होने से प्रामाणिकता है डी। 
ओऔर गदंभेज्यादि यज्ञ वेदविरुद्ध नहों हैं किन्‍त वेदानुकणन हो हैँ । और 
समस्त वेदोक्त कसे सब्र काल में नहीं किया जा सकता | अग्नि का दूसपन्ता 
जलों में होम से विरुद्व नहों है क्योंकि सामान्य विशेषन्याय से दोनों सा- 
थक हें | ( गध के ) उपस्थन्द्रिय से प्राशित्रावदान बनाना, यह अलोकिक 
और सिन्ष काल के लिये है । कमेप्रदोपग्रस्थ विशेष फरके स्‍्मात्ते हे, 
और यह भ्ोत है, इन दोनों से सर्वाश में समता नहों है| यदि नवीनग्रन्थ 
सस्र अप्रमागा हैं तो सत्याथप्रकाशादि को भी नयोन होने से अप्रमाणता 
स्वोकार कीजिये ) जिस सनन्‍्त्र का जिस में बिनियोग हे धेसा हो उस का 
अर्थ भी होता है। इस से सतपितृश्राद्ध मे उस का सम्बन्ध है । स्वधापद्‌ 
विशेष्य किस का वाचक है | सनन्‍त्र में कतंवाचक पद कया है। विशेष्य विशे- 
घण का क्या लक्षण है ? हु० भोससेन शस्मों 


उक्त दोनों पत्रें के समाज की ओर से क्रमपर्वक ये उत्तर गये थेः- 
शो 
१-नैषातकेगेत्यादिवच ने ( एपंतलिपदं ) प्रषरणगतब्रह्म विद्यापरंसुपष्टं नललो - 
उन्‍न्यट्फकलप नों यम ।। 
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-योपवमन्यलेत्यादिसन बचनंन(स्मत्पक्षेविरुष्णते । यत्तोनवयकेवलतक शा स््रा- 
श्रयात्तल्लिरा द्रंकमोंपपितु तस्पाउवैद्कित्वात्‌ । उक्तंच-यावेद्वा ह्याःस्मृतयो 
यवाच्रकास्रकटूष्टय: । सबोस्तानिष्फला:प्रेत्यलमो निष्ठा हिताःस्सताः । बलि । 
यदाचद्वेषस॒तागां पियददा नादिनटूश्यते भणललिखितेषमलवचमेष चदूश्यते 
तदातानिसनु वचनानिश्रवेद््‌किनो लिसन्यानाअर्य नतट्रीषसा जः ।। 

३-भअस्मिल्लिखितोउथॉनभवरदुद्छ॒तब्राह्मणसूत्रा दिग्यो 3 पिविरुध्यते । अस्तिचरे- 
द्विरोधोदर्शनोयः । यानिचयदयसाणारनिकाती यसूत्राणिभ स्मत्पक्षक्विरुद्ठा नि 
नतानिमन्त्रविनियोगंपिगडदानादीदशयन्लि अतोनास्मत्पक्षेविरोचस्तेः ।। 

४-वेशे घिकव चने न स्मामिःशादु पक्ष: माधच्यत्या सा ध्यत्यंनी यने5 पित॒व शे घिका दि - 
सिरभिसतेनार्षास्नायेननवत्फ्क्षविरोचो दश्यले ।। 

५-असत्यपिजी वितशद्देंगसनाउठग्सनम्राषणश्रवणा दिव्यवहा रदर्श नास्‌ रुप जी - 
बितत्वम्‌ ।। 

६-येअग्निद्ग्याये अनस्निद्र्चा:। अथवा-येअग्निष्वात्तायेजनग्निष्यात्ता: इत्या- 
दीनिवेद्वबघनानि नम्नवद्भिसतसूक्ष्मपरोक्षपितृ पराणि,लेपादा हा द रभाव/त। 
किंचतें हाएशयद्हन्तेनवाउग्निनाद्न्ते । येपितरोस्मदादिपितृदेहाःअगि्नि- 

नाद्ग्यायेघकेतचित्कारणेन नदाहं प्राप्ताःतेदिव:अाफाशस्यसच्येसूक्मा णभा व- 
परिणताः सन्‍्तःस्वचयापित् निभित्तद्त्ता हुत्यापन्नेनभाद्यन्तेसद्दयर््यां प्राप्त- 
वल्ति । तेक्यः तज्जोज्रेश्य:स्तराड्‌ परमात्मायमोबायवों ( एतामसुनोति ) 
प्राणप्राप्ति (यथायशम्‌ ) स्वाधोनभावेनलन्वंकल्पयालिसस्थ यलि। नाअपि- 
डुयदासनविचानस पितुदेडहान्तरप्राप्तिरिषाभवद्सिसताथनेबप्नतिपादिता ।। 

१-शतपथवचनंचापिएतद्थंपरमेव । नानेनाउपिसतपिण्डद्। संसिध्यसि ।। 
८-मलपितृयज्ञेफला दे शवाक्प विधिवाक्यं चलेख्यम्‌ । वाक्यंचरवेद्याय्धं स्यात्‌ ।। 
( द्वितीय पत्रम्‌ ) ओइम्‌ 
१-बैशे विक्रसां ख्यवच ना नां प्रास्विकत्वंपूर्व पश्रेस्सा भिरूदित स्‌_।। 
२-गद सेज्या सूल॑ वे दे क्वास्ति । नास्तिचेत्स्पष्टाबेदिकता । अस्तृचवभवद्भिभतो 
गदसेज्यादिचमे: । अग्नेद्यदूतत्वंवेद्विहित परसपांदेवदूतत्यमपियदिवेद्‌- 
““विद्वितंतहि येद्सन्त्रायक्तव्याः । नास्मदादयआयोहसमउहिंसादिधमेधिरुडु 
। 





घममें ( घर्माशासम्‌ ) घमेत्वेनसन्यामहे । “ अग्नेयंयच्षमध्यरंविश्वतः) (ऋ० 
१।१९। ४) अन्नवेद्सन्त्रेष्वरपद/यसायणेनाउपिट्लिंसाराड्त्यस्यप्रतिपादन 
स्पष्टंकृत ततथहिंसाविशिष्टागद भेज्य स्पष्ट वर्वेद विरुदु। ॥ 
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३-पत्याथ प्रफाशादयो नस्व॒तन्त्रग्रन्था अपितुस्मतिप्रतिपादितस्यश्रतिप्रस लिप्र- 
लिपादितस्थचधर्ेस्पव्यास्थानभताः । अतएबनेलेषांनतनतयाकापिहानिः। 
स्वचापदं विशेष्यंजवधाचकमद्शक्षवा च्कंचनिचगयट प्रो क्तम्‌। सदे वचकत्ते घा चक स्‌। 
व्यायत्तेकत्व॑व्शिषयणत्वं, व्यावत्त्यंत्वविशेष्यत्वसू । परंभगवन नेतेनप्रकर णा- 
$सश्ायकेन वाक्य अातेनप्रश्लनअातेनवा किमपिछस्तग्रतंभविष्यति + प्रकरण- 
समसरतल्लत ॥। 
४-असंफ्वस्पाउपि वेदाउथस्थ यद्भिवद्धिःप्रामाणययंत्न्यतेतहिं-बद्धिपू्वायाक्‌ 
प्रकतिबदे ( बशे० ६। १५१९ ) इल्यतो विरुच्यते ।। 
ए० २६ । २७ में रूपे पं० भोससेन जो के पूर्व पत्र का उत्तर- 
अथे-२-( नेषातकंण० ) इत्यादि धचभ में ( एबा ) यह पद ब्रह्मविद्या 
का वाचक है जिस से ब्रह्म विद्या का प्रकरण स्पष्ट है। इस से अन्‍य कतल्पमा 
करनी रहीं चाहिये ॥। 
२-(योउवसन्‍्येत०) यह सन॒वचन इसारे पक्ष से विरुद्ु नहों पड़ता,क्यों 
फिहस केवन तकशाखत्र के हो आश्रय से ( आप के लिख मतश्राहुविषयक्त) 
झोकों का निरादर नहीं करते हैं फिनत उस ( मतश्राहु विधि के, जो आपने 
सन से प्रस्तत को है ) के वेद्सूलक् न होने से ( हम निरादर करते हैं )। 
और कहा भी है कि-- 


यावेदबाह्याःस्मृतयों याशचकाश्चकदृए्यः । 


सवोाध्ता निष्फला!प्रेत्पतमोनिष्ठा हि ताःस्मृताः ॥ 
जब कि वेदों में मतकों का पिणव दूएनादि नहां देखा जाता और माप 
के खिखे सन॒ुवचनों में देखा जाता है तो बेमनुबचन झवेदिक हैं,तब उन को 
न सानने में छस पर वह ( मास्तिकता का ) दोष नहीं लगता ।। 
३-कल्कि हमारा लिख बेदसन्त्राथ आप के सउदुघ्त ब्राह्मण सूत्रादि से भी 
विरुदु नही है | यदि है तो विरोच दिखाइये। और जो झागे आप 
कात्यायनसत्र ( झनसान ) भस्तत करेंगे, जो हसारे पक्ष के विरुद्ठ भो 
हों लो थे मत्र पिण्डदानादि से मन्त्र का विनियोग नहों दिखलताते हैं । हस 
से उन के साथ हसार साध्य ( वेदाय ) में विरोच सहों( आयेगा ) । 
४-वबैशे विक्षादि के बचमों से हमने श्राह पक्ष साथ्य वा भसाध्य नहों बताया 
किल्तु बेशेषिकादि ऋषिपरिपाटोसे भापके पक्ष का विरोच व्िखिलाया दे 
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५१--जी वित शब्द न होने पर की जानाआना खोलना सुनना आदि व्यवहार 
( बेद सें ) देखने से जोबता होना स्पष्ट है ।। 

६-ये अग्नलिदृग्चा:० इत्यादि अथवा-येअग्निष्यात्ता:० इत्यादि खेद्वचन आप 
के अभिसत सच्म परोक्ष पितरों के विषय में नहों हे क्योंकि थे ( सक्षम 
परोक्ष आप फे माने हुये पिलर ) दग्घ नहीं किये जाते । किन्तु देह ही 
अग्नि से फंके जाते हैं था नहीं फंके जाने पाते । इस से सस का ताल्पय 
यह हे क्षि “जो (हमारे वा किसो के) पित॒जनों के दंह सरिनसे दग्धघ किये 
गये वा जो (किसी कारण) दरघ नहीं कर पाये गये जे देह अशकाश भें सूच्म 
अणक्षाव में बदले हुवे स्वचारअडहुलि रूप अन्त मे अच्छी अवस्या को 
प्रतप्त होते (रोगादिकारक सन रह कर सुचर जाते) हैं । उन के जोवों के 
लिये ( स्व॒राट ) परमात्मा यस या बाय स्वाचीनभान से प्राणप्राप्ति और 
दूसरा देंह मराप्त कराता है ।' इस में पिय्॒दान का विधान नहों है किस्स 
देहान्तरप्ररप्ति है जो कि यह आप के माने हुवे ( महीघररूत ) अथ से 
१ दिखलाई गे ॥ 

१ शतपथ का वचन भी इसी अथ में है, उस से भी सतपिण्ठदान सिद्द 
नहीं होता ।। 

८-सलपित॒यश्ष में फलादेशवाक्य और विधिवाक्य लिखिये और वजह ृवेद- 
वाफ्य हो ॥ रासभप्रसाद-प्रचान आय्येसणाज 0 

दूसरे पत्र के ए० २८ में रप भाषानवयाद का उत्तर यह हटैः-- 

९-अर्थ-वेशेषिक और सांख्य के वचनों की प्रसंगाजरूलता हम पूर्व पत्र में 
कह चके हैं ॥ 

२-गद सेज्या का सल खेद में कहां है? यदि नहों है तो अवेदिक होनर स्पष्ट 
है। आप चाहे ग्दभेज्यादि को घमे साना करें | अग्नि का देवदूस होना 
(अग्नि दूत? यजः २२११७) वेद्खिह्वित है। परन्तु यदि जलों का देवबदूतत्व 
भी वेद्विहित है तौ देद्भन्‍त्र फडिये। हम आये सोग इस अइहिंसादि चमे 
के विरूुदु धमेभभास फो चमे नहीं सानते।। 

भग्ने य॑ यज्ञसध्वरं विशइवतः ( ऋ० १। १॥४) 
इस जेंद्सनन्र में “अच्चरमभ्‌ पद के अथ में सायणाचाये ने भी यज्ञ को 
हिंसारहित होना स्पष्ट प्रतिपादित किया है। जिस से कि हिंसाजिशिष्ट 
गृदभेज़्पा रुपप्ट जेंद्थिरुद्ध है।। 





( हरे ) 


् जिद किन 


३-सत्याथप्रकाशादि स्वतनन्‍्त्र ग्रन्थ नहीं है किन्‍त अति स्मृति आदि से प्रति- 
पादित चमे के व्याख्यानरूप हैं । इस से दन के नतन होने से कोई हानि 
नहीं । “ स्वचा ” पद विशेष्य है भर जल का नास है जो निचरणट से 
कहा है जोर थही फर्तेवाचक है । व्यावत्तेक को विशेषण और व्यावक्त्य 
को विशेष्य कहते हैं। परन्‍त भगवन्‌ ! इस प्रकार के प्रकरण को सहायता न 
देने वाखे वाक्‍यों वा प्रश्नों से कछ हाथ न झावेगा,प्रकरण के खाथ चलिये॥ 
४-यदि आप असंभव बेदाउथयं को भी प्रमाण करते हैं तो-- 


बुद्धिपुवा वाकप्रकतिवद ( वेद ० ६। १। १ ) 
इस से विरुदु पडता है ॥ रामप्रसाद--प्रधान आयेसभाज ॥ 
पं० भीमसेन जी ने समाज के दोनों पत्रों के क्रम से ये 
उत्तर दिये किः-- 


झोश्स्‌ 

१-नेषातकेण लिपदं विशेषतयाश्रह्म विद्याप्रकर रठक्तमपिसासाम्ये नस त्रे वसं घ- 
टते। यथा- दृष्टिपूतन्यसेत्पाद्मि लिसंन्यासप्रकरयोक्तमपिसय श्रस्यर्थेंभवति। 
एकमत्रापिश्षोी दृध्यस्‌ ।। 

२-शतपित यज्ञस्यत्रह्मणाश्न तियाक्य: स्पष्ट सिटुस्थभवद्धिरवमान क्रियते तो यो - 
वसनन्‍्येतेतिमन॒वचनानुकलंभवतांपक्षो ह्रासमापल्ा एव । पित्यज्षसाधकश्नु- 
तोनांवेदानकलत्वं सिट्ठ॒भेव बेदबाहत्यंचसाध्यकोटिस्थस्‌ ।। 

शेआह्यमणसत्रादिस्थपित्यज्षबिनियोगेनभवद्थों विर्ठुएप । सध्य्षप्रिण्ठ प्रा- 

रे 

शनसन्‍्म्रायवल !। 

४-बैशेषिकव च से मस्‍्मत्पत्तेको 5 पिविरोचः | 

५-गसनागसना दिव्ेयवह।रोसतेष्षपिसम्भवति । जी वितकल्पना चसर्वाषे प्रभा - 


णविरुदा ।। 

६-माहुतिदेवयज्ञोनतुपित्यज्ञ: | सतपित्रथ भाहुतिस्त॒भवद्धिःस्थोकता तत्नाहु- 
तिफलं यदि तेभ्यः प्राप्ती तितदा पिणडद्ानपरिणासोउपितेनेवध्रकारेणाप्रा- 
प्स्यति॥ शरोरस्थायेपरसाणदोदचह्यन्तेसएवपरिणताःपितृत्यसा प्रवन्ति । 
सुतपियडद्ानाथेंयच्छतपथ दि्प्रिमाण॑तत्पीषकासन्जा सयोदाहुदाः । सच 
तद्धब्राह्मषणा दिग्रल्थाभवद्थो नुकलाअपितुभद्थोन॒कलाःस्पष्टाएव । 

१--शतप्थवचनेनम्तपितृश्योउश्निष्वात्ते्यो दान रुपष्टमे थघ ।। 

८-यदूर चर सर्बेएबसतपितृयज्ञप्रतिपादकोग्रन्थसम॒ दायो विद्यते तदा किमच्यते 


कननकनजमन्‍फक, 
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विथिवाक्यंलेश्यमिति | असावेतत्ततत्येबयणमानस्यपित्रे। शत० २१४ ३१ १९। 
इत्यादीनिवाक्यानिविधिपराणि । यण्मासिर्जी विलप्रितृवक्षत्रेचिवाक्यंयत 
इच्छल्तिलेख्यमेंथ ॥ ह० भोसमेनशसों 
( द्वि० पत्रम्‌ ) 
९-मतश्राहुखण्डनंजी वितश्रादु्भणडन चभवतांपक्षो नतेनकफो 5 पिवेशेषिफकादिवच- 
लासांसस्थन्धस्तस्माद्प्रासभ्रिकस्‌# ।। 
२-वेदे पाशकंकरम सर्वे मेबगद्‌ सेज्या दिसूलं विहिसाद्तिरप्रसज़सयेएवहिंसानिषेधः 
३-सत्याथप्रकाशादिष गरोयाम्‌ शेखो मनो उमकलस्तश्रभ्वर्तानतस्पश्रतिस्स लिल्पा 
कोउपिसड्भ तिंद््श यितं शक्तह्ड सि।स्व चा पद्शद्कवा चकसय भेवार्थो भया पिपूवमक्तः 
४-नास्ल कोउपिजेद्शर्थांउसमभवः । अपित॒भवतांबुद्दावेबसवों उसम्लवोउश्ति । 
अझतएव ब॒हिपूर्षाबास्यकृलिरिलितश्यमेव ।। इ० सोससेनशसों 
झ्रथ पितयज्ञप्रमाणानि 
१-पिलृयक्ष:स्थकालविधानादनडूःस्पात्‌ । तल्यवश्चप्रसख्यानात्‌ । प्रसिषेधे च 
दर्शनात्‌ । यज्ञपरिभाषासत्राणि । सू० ८३-८४ । अभावास्पायांपिण्पित- 
यहोेंगपितनूप्रोशातों तिचत्ाकह्म णस्‌। असावास्यायासेवपित्‌ यज्ञ: किस थे कि भव- 
त्पक्षजी विलपितलृस्थो सा सिभा सिसकृदेशाका जला द्कंदे पस्‌ 
२-शलप्रयेबस्‌पिष्ड दा ने पिएड् पिस पश्षप्रकर स उक्तंतत्कस्मा द्वृंद्सनत्र द्विरुदु सबेद - 
सक्षसद्ा हायेः ।। 
३-भाश्वलायनयहासत्रे+न्स्येष्टिको नन्‍्तरं यक्छादुधासांपावणादीनांप्रतिपादन 
तद्प्रामाययेकोह तु:।तदुक्तमघुपको द्किसेस्थोकारे च किंवेद नु कल्यमित्या लो च्य 
स्पष्टमत्तरंसप्रमाणंदद्तुभवन्तइत्याशासे हू० भोमसेनशमरं 
पु० २४ घ३०-३९ में सद्वित आयेसमाज के प्रथम पत्र का चत्तर- 
९-भर्थे-- ( नेषा तकेण ) यह पद्‌ विशेषतया ब्रक्मविद्या के प्रकरण में 
कहा हुआ भो सासान्य से सथ जगह हो घटता है। जैसे (ट्ूछष्टिपृतं न्‍्यसेत्‌ 
पाद्सू ) यह संन्यासप्रकरण में कहा हुवा भी सब आश्रमियों के लिये 
हो! जाता है। ऐसे हो यहां जानिये ॥ 
२-सतपितृयज्ञ का, जो अराहणभश्रतिवाक्यों से सिद्ध है, आप शअपसान 
करते हैं ।अतः ( योउशसनन्‍्येत० ) इस सनवचल के जनसा।र जाप का पक्ष 
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गिरता हो है। और पितृयज्षप्रतिपादक श्रतियों को वेदू[नकलता सिद्ध 
हो है। और बेट्विरुट्चता साथ्य फोटि सें है । 

३-आक्षणसत्रादिस्य विनियोग से आप का अर्थ विरुद्ध हो है। सध्यस 
पिस्छप्रशनभन्त्राय के तुल्य ॥ 

४-वशेपिक के बचनों से इसार पक्ष में कोई विरोध मनहीं।। 

५-जाना शझाना आदि व्यवहार भसों में सो होसक्ता है। भौर जीवित की 
कल्पना सब आषे प्रभाणों से विरुद्थ है || 

६-आहुलि देवयज्षञ है, मन कि पित्यज्ञ । मत पिसरों के अर्थ आहुति सो 
जाप ने मान हो लो, यहां यदि सन को आाहुति का फल पहुंचता है, 
सो पिगहदाल का फल भी उसी प्रकार से पहुंच जाथगा । शरोर के जो 
परसाण फंछे गये वे हो बदल कर पितर घन जाते हैं । मतपियददामाय 
जो शतपथादि का प्रभाण है उस के पोषक मन्त्र मने दिखला दिये। 
और उन के अथ में ब्राह्मणादि ग्रन्य शाप के अर्थ के अनकल नहां फिन्त 
मेरे अथ के अनकसर हो स्पष्ट हें ॥। 

३-शलपथ के धचन से अग्निष्वात्त सत पिसरों को देन स्पष्ट ही है ॥ 

८-अख कि समस्त ही सतपिसतयज्ञ का प्रतिपादक्ष ग्रन्थसमदाय विद्यसान है तश्व 
यह क्या कछ्ा जाता है कि विधिवाकफ्य लिखिये।(असावेतत्तेठ) शल० २। 
४। २। १९ इत्यादि विधिविषयक वाक्य हैं। आप जहां से चाह जो- 
विस पितयज्ष के विधिवाक्य लिखें ॥ हु० भोमसेम शरम्मों 

पु० २० । ३९ में सद्वित आयेससाज के ट्वि० पत्र का उत्तर- 

१-सतश्राद्यखण्डन जौर जोवितश्राद्यभणठन आप का पक्ष है ! उस से 
बेशेषिकादि के बचनों का कोड़े संधन्ध नहों । इस से अप्रामड्धिक है ।। 

२-जेद्‌ में सब ही पशुसस्थन्यों कमे, गद॒भेज्यादि का मल है । और हिंसा 
के मिषथय, विद्वित ( हिंसा ) से अन्यत्र लगते हैं ।। 

३-सत्याथप्रकाशादिकों में खहुत सा लेख सभससाना है, आप में से को हेभोी 
अ्रुसिस्मलि के साथ, उस को संगति भहों लगा सकला । स्वचा पद्‌ जल- 
वाचक है, यहो अर्थ मेने भी पू्े कइ्ठा था ।। 

४-जेद का को दे भी अथे असंभव नहीं किन्तु आपको बढ में हो सब असंभव है। 
इसो लिये ” बुद्धिपवावाक्यकृति:"यह टोक हो है।। ६० भीससेन शो 


सरमनरकपकलक कक. -त ७-यात>प५+4कानीए कब का, ७-३७०»भैप७००५-# “का ०गाक/ ०४-ग- ००. .कर,ा०५३#० हमे +#१९५कर ०५ कमपन+ "कक ७4.3७ रिया संधि ५०3 ९५०ग९.७म० जन सब +3 हाट पर ५० ५-*९७०७--+ कर कर 


( ३४ ) 





झथ पितृयकज्ञप्रमाणानि 
पितयज्ञःस्वक्ाालविधानाद्नड्ूःस्प/त्‌ || तल्यवच्च प्रसंख्यानास्‌ ।। प्रतिषेचे 
अच दृर्शनात्‌ ।। यहापरिसाधासत्र ११-८५ ” शस्तावास्यथा में पिण्ठप्रितयज्ञ से 
प्रितरों को तृप्त करता है यह ब्राह्मण है। अभावास्था हो मे पितयज्ञ किस 
फारण ? क्या आप के पक्ष में जीवित पितरों को सासमास में एक धार हो 
अकणलादि देना चाहिये? 
२-शलपच में लो पिश्डदान पिणडपितयज्ञ के प्रकरण में कहा है यह किस 
वेद्मनत्र से विरुदूथ है। वह मन्त्र उदाहरण में दोजिये ।। 
३इ-जागश्वलायत गहामत्र में अन्त्येष्टि कमे के पश्चात्त.जो पावणादि श्रादृर्धों का 
प्रतिपादन है, उस के प्रभाग न सानने में कया हत है। और उस में कहे सचु- 
पकादि को स्वोक्षार करने में क्या वेदानुकलता है,यह विचार कर झाप प्रभाण 
सद्वित स्पष्ट उत्तर दी जिये। यह आशा करता हूं ।। ह० भोससेन शर्तों 
काया ७७ कह ७७३ के. कक 2 ३ २७. (००... 
समाज ने इन दाना पत्र के य दा उत्तरादय का 
ओशेस्‌ 
९-वैशपिकादियचनानापूर्वेपत्रभवद्धि रप्रासद्धिकत्वमुक्तमिदानों चप्रासज्िकत्व॑ 
स्वोकृत्यविरों चाउभावी लिख्यते+तः परस्पर धिरोचो 5 पिभवल्खे विद्यते ॥। 
-दृ ष्टिपतन्यसेत्पद्‌ भित्यस्थाउन्यत्रनिषेधो नास्तिअ्रतःस्वेत्रकस्मि श्विदृशेसंघटन 
यक्तमू | परंतकोश्रयस्थाउन्यत्रप्रयक््यसानत्यातनेवतेनसःपस्थसस्यापउठयाति । 
३-अ्राह्मणवाक्या निवेद्वाक्या निव का नितानिसल्तियेसलपित्रा दि क्यो दूए से पिएल - 
स्पसिद्दुवृति ? विन्यस्यभानानांवचनानांचव्यवस्यासंगलियों जी वितपक्षे+स्मा- 
भिस्साध्यतएव ॥ 

३-अ।क्मणोक्तविनियोगेनकोस्मद्थों विरुष्यते कथ च ।। 

४-सबन्नग्रन्य विश्वितगद्भेज्यादीनां वेद्विरुद्चताउस्मा भिथेद्वचसमतदूषात्य रूपष्टं 
मतिपादिलेव ।। 

५१-जी वितपक्षेयागसनागसनभाषणअश्रव णा दिव्यवस्थासडू सिघोस्मा सिः क्रियतेस। 
ब्रक्मणवाक्य मकेनधिरुध्यते ? 

६-आहुत्यामतशरोराणांवायी परिणतानांपरिशोधो समा भिलिखितः ! मचतत्रैषा 
विचारणासी पिद्यज्ञोनवेति । देवयज्ञोवा ।। 

३-मतपित्र भाहुतिरस्माभिमृतशरी रदाइपरोक्ता, भान्या । साथाउग्निद्वारा 
वेदविद्िता, मपिणएकद्वा रा ।। 
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८-मतशरोरपरसाणवएवपरिणयताःपितृ॒त्वसाप्नवन्तोत्यत्रकिंगानस्‌ ।तेनचभवता 
न पे श च् ५ 
फापक्षसिद्धि: । पक्षस्तुतद्थ पिण्डद्रसविधानद्शनम्‌ , नश्तिषांसत्तासात्र- 
साधनम्‌ ।। 
ए-शतपरथ्थ उग्निष्यातेस्यःपिण्ड दा नंक्ा स्ति । 
१०-असावेतत्तदत्या दिसुजी वितपरमेव ।। 


( द्वि० पत्रसू ) ओशइस्‌ 
९-यदि्चवशेषिकादिबच नाना भवत्पक्षेण विरो धो नास्तिसहि समस्थन्धा सा वा दि 
कथन किमथ स्‌ ॥ 


२-बेदेस्म ती वा हिंसाविशिष्टी यज्ञोनशिष्टसंसतः । किप्लूसवक्मेस्थ हि मां हि घर्सोत्सा 
सन्‌ रत्नबोत्‌ | घर्ते:प्रकल्पितंझ्य तन्‍्नेतद्वेंदेष॒कलिपतस्‌ ।। (भारतेशान्तिपयगि 
२६४ अध्याये ) इतिभवदुभिमतभारतोयशिष्टबचनेलसे वस्पष्टमायालि, यद्‌ थिं- 
सापरयज्ञादिकसेविधिचूंतेकलिपतइलि ।। 

३-यदा चसत्याथ प्रकाश दिग्रन्थो प रिशास्त्रा्थोप्तविष्य लिकदा चित्‌ सदूसद्वि षय- 
कऋशास्त्रा्थ वक्ष्यामःकिसपि ।। 

४-यदिषिश्राद्यविषय परित्यज्यसत्याथ प्रकाश दि ग्रन्थ प्र भाणया प्रा साय ययो: शा - 
रत्राथ चिकरौषल्कोपितहिंतदंशेविचारःप्रवृत्तोभविष्यति । इृदासोंतुदभथ- 
पक्षाभिसतग्रन्थप्रमाणसिद्धविषयविचारःप्रथ्तेते ।। 

५-पदि्कोउपिवेदार्थोइसंभवो नास्तित हिंद्यादिस्था भिलिखितवेदा य 5 संभवःछ्च 
सनन्‍्यलेधवता। भचेरूमनन्‍्यते तद्रजी विताय परंपित यजक्षस| चकंतद्2भ प्य मे वप्त सा ण - 
मस्त । भान्याथोपेक्षाविद्यते ॥ 

६-पितृयज्षपरिभाषासतज्र णिभंवता विन्यस्तानि नमृतपितयज्ञपराणिप्षपितु जी - 
विलपराणिसंभम्रवन्ति मास्तितश्नमतशढूद्‌ः ॥ 

१-अमावास्पायांयो हिपित्यज्ञःसतृविशिष्ट:। नामेमपितणानित्य सेवन निषिध्यते 

८-शतपथोक्तं पिगडदानंनमतपरं किंचशीवितपरंततो नेवास्माभियेद्थिरुट्चता 
तस्यद्श नीया । मतेनास्माकंसिद्धाल्तह्ा शिः | 

७-आश्यस्तायनादिप्रोक्तपावेणा दिश्रा द्धस्यसेबदशा या ्वल्लिखितम न वचना ना - 
मितिदिक्‌ ॥ रासप्रसादू-प्रचान झा० स० आगरा 

(ए० ३२ व ३३ | ३४ में स॒द्वित पं० भीससेन जो के प्रथम पत्र का उत्त र-) 
अथ-१-पूर्व पत्र (ए० २८) में वैशे घिक्रादि के बचनों को आपने अप्रासश्लिक 
कह था, अछ इस पत्र (ए० ३४) में मासड्लिक मान कर विरोच भ होता लिखा | 
है। इस फारण आप के लेख में पररुपरविरोध भी है ।। 
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अन्न 


( ३$ ) 


२-द्ृष्टिपर्त न्‍्यसेल० इस का अन्य आशनों में निषय भहों है । इस से 
अन्यत्र घटा लेगा ठोक है। परन्तु तक का आश्वय (ब्रह्म विद्या को छोड़ कर) 
भन्यत्र ( शास्त्रों में ) कास में लाया गया है ।इस कारण उस ( द्ृष्टिपूत॑ं० ) 
की समता हस ( नेष। सकेण० ) के साथ नहीं है ॥ 
३-वे ब्राह्मणवाक्य वा वेदवाक्य कोस से हैं ? जिन से सतत प्रिन्रादिकों 
के लिये पियह का दृर्भ सिद्ठु होता है। जो वचन आपने अब लक लिखे 
हैं उन को व्यवस्था था सड्ड॒ति तो हस जोवितपक्ष में हो लगा रहे हैं ।। 
४-नआहरणागन्य में कहें विनियोग से हमारा कौन सा जथ विरुदु है 
और किस प्रकार विरुदु हे? 
५--सूत्रग्रन्थ से विधाक को हुई गदभेज्या को वेद॒विरुदुता हमने बेद- 
सलल्‍्न्र शिख कर (ए० ३१ पं० २०७ में) स्पष्ट दिखला दो है ।। 
॥ ५-हसने जो जोविसपक्ष में जाने आने बोलने सुनमे आदि को व्यवस्था 
था सड़ुति को है जह फिस अ्राह्मणवाक्य से विरुद्ठ है ? 
६--इसने वाय में परिशात सल शरोरों को शद्दि भाहुति से (ए० ३९५०३ भें) 
लिखो थी,वहां यह विचार नहीं है कि वह पितयज्ञ वा देवयज्ञ है वा नहीं।। 
3-सलपित्रथ आहुति जो हमने लिखो है वह मस्त शरोरों के दृःहवि- 
बयक कहो है | अन्य कोडे नहीं । भौर वह बेदू ने अग्निद्वारा कहो है, 
नम कि पिणश्डट्वारा ।। 
८-इस विषय में क्या प्रमाण है कि खत शरोर के परभमाण हो परिणत हो 
कर पिलर बन जाते हैं। और उस से आप के पक्ष फो कया सिद्धि हे। पक्ष 
तो ( आप का ) यह है कि उन के लिये पिण्हदन द्खिलाना, न कि उत्त 
का होना सात्र सिद्ठ करना ।। 
९-शलपथ में अश्निष्यात्तों के लिये पिण्डदान कहां है ? 
१०-“अचात्रेतसेज्यह आप के लिये है ग्रह सती जोवितों के लिये हो 
( शतपथ में ) कह है ।। रासप्रसाद-प्रथान भारयंसभाज 
घु० ३३ । ३४ में रूप दूसरे पत्र का सत्तर- 
अच-नयकि केशेषिकादि के बचनों का आप के पक्ष से विरोध नहीों है 
सो “रस कह सस्याथ् कुछ तहों' इत्यादि कथन आपने (प्‌०३४)क्यों क्षिया था ? 
२-बेद्‌ वर स्मृति में किसी शिष्ट ने हिंसविशिष्ट यज्ष कहों साता । प्रत्युत- 














( ३५ ) 
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सर्वेकमेस्वहिंसांहिधमास्मामनरब्रवीत । 


धृत्त:प्रकल्पितंहोतब्नतद्ददेष कल्पितम्‌ । 

( महाभारत शान्तिपव झ० २६४ ) इस आप के सानभोय भारत के 
वचन से हो स्पष्ट पाया जाता है कि हिंसायक्ष यज्ञादिकमेथिथि थर्तां ने 
कछिपत की है ( सन वा वेद में नहीं थी ) || 

३-यदि कप्नी सत्यायप्रकाशादि ग्रन्थों पर शाखा होगा ती उस विषय 
के शाखाय में कछ (ठस विषय में) कहेंगे ।। 

४-यदि श्राद्ृु विषय को छोड़ कर सत्याथप्रक्षाशादि ग्रन्थों के प्रामागया- 
उप्राभायय पर कोई श।रस्त्राथ करना चाहेगा तौ उस अंश पर विचार चलेगा। 
भी तो उक्षयपक्षसस्मत ग्रन्थों के प्रभाण से सिद्दु विषय का विचार प्रवृत्त है।। 

५-पदि कोहे भी वेदाउये भसंसव नहीं है तो स्वामोदयासन्द्‌ सरस्वती 
जी लिखिल वेदा्े में आप असम्भव क्यों मानते हैं । यदि नहों भानते तो 
जीविताथ विषयक पितयज्ञसाथफस यम का प्राष्य हो प्रमाण हो | 

है-अरप न जो ( पएृ० ३४ में ) पितयज्ञविययक्त परिभाषासत्र सऐिखें हैं 
ये मसपित॒यजञ्ञपरक नहों हैं । किनन्‍त थे जीवितपित॒यज्ञपरक्ष हें । उन्त में 
मसल शब्द नहों है। 

७-भअमावास्था का पितयज्ञ विशेष है | उस से सित्य पितरेया का 
सिषेच नहीं आता 

८-शलपथोक्त पियडदान भी सतविषयक नहीं किन्तु जोविलविषयक 
है। इस लिये हम को उस की जेद्विरुहुता नहों दिखलानो है। उस से ह- 
सारो सिट्ठान्तहामनि नहीं है।। 

०-आश्वलायनादि के कष्ट पायेंणादि शअाठु को बहो दशा है णो झाप 
के लिखे सन॒वचनों की है ' यह संक्षप है।। रासप्रसाद-प्रधान भायसभाज 

इन पत्रों का पं० भोमसेन जी की ओर से उत्तर -- 

भोश्सू 

९-वैशे षिरा % धचमानासप्रासड्रिकस्वसेवसयाप्रत्यवादि सनप्रासड्धिकत्थस्‌ ।। 
२-वर्ा पलंजलंपियदित्यस्यान्यश्रविधिना स्तितेनसामसान्यतयासावये त्िकंबचो वि- 
शेयेशसंस्धा सिनां।स को उप्रतिन्त हद तिवच्रोचथमे विषयक्ष # एस-अक्षख्ाम स पिचसे 


०-ल्‍रबइुमभनद७कग ७-९५... 


# अक्षर शः, लिड्भगस्याउच्षाम च चिन्त्यस्‌ । 
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असल नकनमक-नकलनक, 








( ३र्ष ) 
एवास्ति ॥ 

३-सद्दा ति-असावेतसे-इत्या दी निम्राह्मशवा क्या निपिय हद सपरा णि ।। 

४-आधक्तपितरो० अन्रपितरो०-इत्याद्भिम्त्रार्थॉयधाविभियोगेलविरुध्यतेतथा 
सयाह्यः प्रदु्शि लःस्वव्य|ख्या ने ।। 

४-नको पिवेद्सब्ज्े गगदभेज्याया विरोधह्तद्‌ श विधादोी 4 पिनाथ सांचकः । 

६-फोविसपक्षेगसन' गसना दिव्यवस्थीद्कथिचिमबराहयणोक्तण्णिटदानेन विरुष्य से 
सद्यथा कक्षपेपभिषिश्लुंदेवंतत्‌ू। श० २। ४ । २ । २३ । इत्यादियाक्पेजिसहुएज 
कोवितायहः ।। 

१-परिशोचए वफला बा प्लिस्तदेवागतस्‌ ॥ 

८-सतपिजत्रयेभाहुतिन दाइपरोक्तालेखस्त॒विद्यरएयनसद्स्याभवितुमहं लि ।। 

९-ये भगिनद्ग्या हत्या दि भन्‍्त्रा एवद्र्चा मा पिसत्येमानस्‌ । सुतपितृस्यःश्र दु दा स- 
मितिपन्नसिद्धि:स्पष्टेय ।॥। 

१०-भअग्निष्वाक्तासता:प्रितरस्तेन्य माहुतिद्ा नस्ती का रेलवत चिकरूपी 4 रित नवा। 

११-असावेसत्तदतिकर्य जी विसपरम्‌ ।। ह० भीससेनशस्तों 

( द्वि० पत्रसू ) 

९-वेशे पिका दिवचनानिनजी वितप्रतिपादक्ा मिनच सतश्ना दु निषेध प रा णिपुनर- 
मेनप्रकरणेनकः:सम्घन्धः ।। 

२-घेद्विरुदुं स्स लिख चरुत्य।ज्यं नभारता # प्रभाणेव द्‌ःखण डयितृशक्यः ।। 

३-सत्याथ प्रकाशाद्विददेशे षिकवचनान्यपिभसिल्लायपरा णिना त्रप्यी जयन्ति ।। 

४-योवेद्रर्थोब्राह्मणसूत्रा दि प्रत्या नकूलःसए व सम्भवलि स्थासिनो न्यस्यवा नान्यः 

५-पिश्डपित्यज्ञो जो वल्सुनकदा पिसंघटलेउ पितुमतेष्येवसंघटते नायं लियभो 5 झ्ति 
सृतशब्दमनतरामताथोनसस्मवतोति ॥ 

६-स्वपितणां नित्यसेवनस्यश्र।हुंनामास्तिनवा। झस्तिचेत्तस्य को विधि: किंचलेख- 
प्रमाखस्‌ ।। 

9-पिणड पित॒ य्ञे पितरोसनुष्येश्यो सिक्का इतिशतपथलेखात्तेश्यएवपिगलद्रम॑ सम 
जो वद्स्यो मम॒व्येस्य इसि ।। 

८-आश्रतायनभन्चा द्विक्यानिश्रादप्रतिपादका निवेदामुकूला मिसनत्येव । येे 
ब्रयादे दृविसद्धा नीति स विरोधंदशयेत्‌ ॥। 








न. ४७७७७७७७४७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७७एरशशशश/श/॥आ॥आ्ल्‍्०७७७७७७७७॥७७॥७॥७७///श/श/श/श"श/आ/॥/आआआशआआ/शआआ0॥शश॥शएण्णणााा भा आ 5 आआा5 3 कल मी नननिश मनन नीम न ताल लक ललल लक लअनलल बल कल बा पी की 


# अक्षरयसंश क्निन्त्यः 


(+"पककप+भाइ/सकमकफममदकर॒कका*+-प व 








( ४० ) 


९-भबतांमते नित्यश्न हुं किसस्तिक्षलिखितंचलिखन्तु ॥। ह० भोससेनशर्ों 
ए० ३७ में रूपे समाज के पत्र का उत्तर-- 

अथे-९-वेशे घिकादि के धंचनों को अप्रासद्धिकता हो मैंने म्रतिपादन 
को थी | प्रासद्धिकता नहों ।। 

२-( बखपूल जलंपिवेत॒० ) इस का अन्‍प्यश्न विधास भहों है | इस से 
| सामान्य करके स्ेत्र के लिये जो बच है जह विशेष करके संन्‍्यासियों का। 

( लकॉउप्रतिष्ठः० ) यह वचन चरेथिषयक ही है । ब्रस्मक्षान भो चसे ही है। 

३-(सददाति-अभावेतसे) इत्यादिश्राह्मणवाक्यपिणटदान के विषय में हैं। 

४-( आधक्त पितरः० ) इस में सन्‍्त्र का अथे जिस प्रकार विनियोग से 
विरुद्ध है सो सें कल अपने ( भोखिक ) व्याख्यान सें दिखा च॒का हूं । 

५-गदे भेत्या का सनन्‍्त्र में कोई शिरोध नहीं । इस अंथ में विवाद भो 
झथ साथक महों ।। 

६-जी वितपक्ष में गसमझागसन आदि व्यवस्था ब्राकह्मषणोक्त उदकविधि से 
विरुद्ध है ( तद्यथाणक्षपे भिषिश्वेदेवंतत्‌०)) श० २। ४ । २ । २३ इत्यादि बाकयों 
से जीवित का पश्षपतल विरुदु है ॥ 

3-श॒द्व होता हो फलप्राप्ति है, वही भआगया ।। 

८-सतपित्रये झाहुति दाहपरक नहों कहो,लेख तो विद्यमान है दो उस 
से अन्य नहों होसक्लोी | 

€-येअग्निदृश्धा:० इत्यादि सन्‍्त्र हो द्ग्धों के पितृत्व में प्रमाण हैं। मत 
पिलरों छे लिये अ्राहु देगा, यह स्पष्ट हो पक्ष को सिद्धि है ।। 

१०-अग्निष्वात्त ससपितरों के लिये भाडुति देता स्वोक्षार करते सें 
आप को लिफकरप है वा मसहों ।। 

११-असावेशतते० ग्रह. जो वितपरक किस प्रकार है ।। ह० भोससेन श्ों 

पृ० ३५ । ३५ में मुद्रित समाज के द्वितोय पत्र का उत्तर- 

अध-९-वेशेषिकादि के चचन न तो जीवितश्राद के विधायक हैं, न 
सतशझाहु के निषेघक हैं, फिर इस प्रकरण से क्या सम्बन्ध है? 

२-वेद्विरुद्धु रूमति त्याज्य है तकि भारत के म्रभाणों से बंद कर खगणंडम 
किया जर सकता है ४ 

३-सत्याधप्रकाशादि के तुस्य वेशेषिक के वचन भी भिश्ष ऊअरथ विषयक 
हैं, रूस में कास महों अते।। 





लीक रोक. “री >टीकिनरीम, 





जिला 
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( ४१ ) 


जन. ही सतत नरम« ५ >अफ+ न नियक,.. आप वाफिका- कर कमी... #ी जे, कक दि अमन «0. मम मी 


४-जो वेद का अर्थ ब्राह्मण सूत्रादि यन्‍्यों के अनकल है बहो सम्भव है। 
अन्य स्थासी वा अन्य किसो का नहीों ।। 
१-पिण्ड पितयज्ञष जीवलों में कभी नहीं घट सकता किन्तु मतों में हो 
घटता है। यह नियम नहीं है कि “म॒त' शब्द के विभा “सत का अर्थ 
महीं लिया या सके ॥ 
६-अपने पिसरों की नित्य सेवा का नाम श्राहु है वा नहों ? यदि हे 
लौ उस को क्‍या विधि है और लख॒प्रभाण क्या है ? 
१-शतपथ में पिश्हपितृयज्ञ में सनष्यों से पितरों को भिश्त लिखा है । 
स॒ से उन्हीं के लिये पिण्हदान है, जीवते मनष्यों के लिये नहों।। 
८ए-आश्व॒लायन सनभादि के आाद्प्रतिपादक वचन वेदानकल हो हैं । जो 
वेद्थिरुदु खबतावे बह विगेध दिखलावबे ॥ 
ए--आप के सत में नित्यश्नादु क्या है और कहां लिखा है, लिखिये ॥। 
ह० भोमसेस शो 
समाज ने दोनों के उत्तर ये दिये थेः- 
ओदइस्‌ 
(पत्र सं० १ ला० २९ । २। ०१) 
१-वैशेषिका दिव चना निनाप्रासड्शिकालि। सनत्न-अ था लो चर्मव्या रूप स्या मः (व शे०) 
यतोम्धद्य निः:श्रेयससिद्धि स चमेः । तद्वचनादूारूमायस्यप्राभाययम्‌ । बहि- 
पूर्वाबाकृप्रकृतिवंदे | बुढ्विपूर्षोंदृदातिः। इत्यादी मिसूत्राणिबहुशोचमेसस्बन्ध- 
प्रराणि वेद्सम्बन्धपराणिचसन्ति । तस्माननतद्व॒क्तंशक्‍्यंयतानिशार््ाणि 
विज्ञान-( फिलासफ़ो ) पराणययेघखसि ।। 
२-सददातिभझसावेतत्ते दत्यादित्रि ह्मणवचलानिजी वतांशुश्रषा मो जता द्दू। न प- 
राणयेव न सतपराणि । सतशद्दाउदशमनासु ।। 
३-आधथत्तपिसर दृत्यस्यसूत्रोक्तो थि ज्तियो गो उसलक: ।। 
४-गदेभेज्याया हिंसादो षदु६त्थ/ सहिंस याश्रवेद विरुद्धुत्वा त॒गद्‌ भेज्या वे द्विरुद्ठे व। 
यथाचपूृथ दिवसेउस्मामि:प्रद्शि तो वेद्सभन्त्र: ( अग्नेयंयज्ञमध्यरस्‌ृ० ) इति । 
अन्यज्ध-यःपोरुषयेणक्रविषासम क्यो झश्व्येनपशुनायातृघानः । यो#पझथाया 
भरति क्षीरसग्नेतेषांशीघो गिक्षरसापिवृश्चन ( ऋ० ९१७। ८०। १६ ) तदोय॑ 
सायणशकृतभाष्यमपिचसाधयतियन्मांससक्षणपरराक्षसत्सवन्ति, भिवारणों- 


३०१७ ३ापकाकाकपु७०३७५७५ जरा पशकक पाए भ+ गम नबी काकब ०५ ३>५-०१९ दा $ंका+ मय धहवभ मदर ३५०० शिलपथ न कान कर शक भाल्‍वाद काका ० जाकामरइाकक- पामाारधाल्‍ा"क थमा ए०इल्‍ कब मानना भा धपरकतकाक ७ पशवावा फरीडकमाम यार. ह्न्क ७७० पककाहपिकककफ थाम लन काका कजक#०१९ ७ (१२७ २७ नयक चइक शक "नस पक मरपजवार- सती कक च क्रका का सदरमनर पसपह "नाक पकपा जे. अन्याकाव सा "सतह इशिमपराउतकररवा+का अर ममेब वाक्य चेक हल्ला. 











भवितमहेन्तिवेद्विरुदुत्वात्‌ | जन्नषषे भिषिड्येदित्यादिनाजीबितपक्षे नकोपि 
दोंष: । प्रवत्यक्षेकोवात्मनापरलोकगताना पितृस्वंप्राप्तनांपितृत्वात्‌ सदय 
एवपिर्डद्रशनादिसाध्यस!चनस्यकत्तेव्यत्यात्‌ सतदेहपरिणतविकृतरोगादिह - 
तश्ृताणशोघचनाभिप्रायदत्ताहु सिनेंसवद्भिसतपितृपरा । असावेतत्तेइसिदि 
वाक्य जी जिलपरंसथेवबयो जनोयं यथाविवाहादीपायडंप्रतिगष्यतामित्यादिय- 
घनानिविद्यसानव रायदोी यसानआअला द्परा णिसं गच्छन्ले ।। 
आश्यलायनादयो न सर्वाशेप्रमाणोभूलाः बेद्विरुद्ठांशेत्याज्यत्वात्‌ ।। 
अआजसन्नायथकासः । २। लतैत्तिरंश्रह्मव्चसकासमः । ३। ( भाश्य० ९। ९६ ) 
इत्यादिषुवेद्विरुहु मांसभक्षणप्रतिपादनात्‌ ।। 
अआरम्‌ 
( द्वितोय॑ पत्रम्‌ ) 
९-वैशे षिका दि विषये पूर्व पत्रेएस्मा मिलिखितंतत्पश्यन्तु । तलेनास्माकंपक्षसिद्धि- 
सेंबत्खयडन चलेनायालि ॥। 
२-भा रतप्रसाणेनवेदो नास्मा सिःक्का पिखशिडतःपुनस्तथा भवरु्ले खो व्यथ एन । कि- 
झुछहिंसाप्रतिपादकभन वाक्यामांप्रक्षिप्तताउस्माभिःप्रतिपादिता ॥। 
३-भअस्योत्तर प्रथमपश्धिवत ।। 
४-जिवाद स्पदीमृतसच्त्राथ शतपथब्राहमस वचन नो स्माकंजिरोधः । भस्तिचरेद्ट 
शंतोय 
५-क्िसयं भियसो श्ति ? यब्सृतशछ्द्मन्त रापिसताधोणरहो लत? जी विस शदर्द्सन्त रा 
चजीबवितार्थोनग्राह्मः ? एवंचेन्महत्यव्यवस्थाउउपत्नाम्विष्यति ॥ 
६-शोवलांश्रद्वापूज फंसेजनं श्र हु सच्चा उस्माभिःपवेसेवसन्‍्जः प्रतिपादित लचतत्रस- 
लताउउएशड्रापिसंभवलि । श्राद्शशब्दस्त॒वेदेलदूश्यते ।। | 
॥६-पित णा जी बता सनप्यपद्वाच्यस्थेद पिधिशिष्टसं बन्चा घ ट्लो त कत्थे, भिल्त पद म 
एप्रिसघव्यअशहारोनतेषांसमप्यत्यववाथकः । यथाततोकेउपिपृत्र:स्वपितदंसमण्य- 
सेब जासक पिन्तमनष्यपरदेनसस्शोचयलिकिल्त प्रितृशब्देजेब । एवसप्रयो४पि 


समप्याःसन्तो मिल्ल नषि शरूदे नव्यय ड्रि यच्से ।। 
-भनवचनषश्राद्प्रकर णे हिंसा टूश्यते गोभिलोगेआश्यलासमसूजेचातो हिंसाया 


बेद्थिरुदुत्याच्छाहुस्यवेद्यिरुदु ताउपयाता। यथा-सां सा भिन्नारा: मिड भविष्य - 


कम. 3 2५ 


( ४२ ) 
याश्वतेह लि। लथाचपश हिंसायरवक्यरबेसिहुगद भेज़्या दिहिं सा विशिष्टा न चर्मो 
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( ४३ ) 


न्तीति (गोसि० ४२१३) एवं समस्सृतौ-ट्रो सासो मत्स्य सांसेनेत्या द्दृष्टव्यम्‌ ।। 


८-अस्मन्‍्सते नित्यश्राहुं वेद्विहितंपबेप्रतिपा दिलसेवयजुसेन्त्रे: ॥ 
प्रधान आयससाज- आगरा 
पृ० ४० में म॒द्वित पं० भो० के पत्र का उत्तर- 

अथ-१-वैशेषिकादि के वचन अप्रासड्विक नहों हैं । उत्त में- 

अथातोधमं व्याख्यास्यासमः (वबेदों० १। १! १) यतोभ्य- 
दयनिःश्रेयस सिद्धिःसधर्मेः ॥ तहचनादाम्नायस्य प्रामाणयस 
बृद्धिप्वावाक्‌ प्रकतियेंदे ॥ बुद्धिपूर्वोदिदातिः ॥ 
इत्यादि सत्र बहुत हैं जो धर्म जोर वेद से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारण यह 
जहों कहा जा सकता कि थे केवल विज्ञान (फिलासफो ) के विषय में हैं | 

२-( सददाति-असावेतत्त ) इत्यादि ब्राह्मणावचन-जोवितों की शुश्रषा 
और भोजनादिदानविषय से ही हैं । मत विषय में नहों। क्योंकि वहा 
“४ स्त » शब्द नहीं दोखता ॥। 

३-(आचधत्त पितरः ) इस का सश्रोक्त विनियोग अमूल्तक है ॥ 

४-गदु सेज्या के हिंसादोषयक्त दुष्ट होने से और हिंसा के वेदविरुह् 
होने से ग्दभसज्या वेदविरुद्द हो हे। जसा कि हम कत्न वेद्मन्त्र दिखला 
चकेहँ कि ( अग्ने यं यज्षमघ्वरमू० देखो ए० ३९ ) ।। और भी- 
यः पोरुषेयण क्रविषा समडःक्ते यो अइृव्येन पशुना यातुधानः। 
यो अध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां गीषेणि हरसापि वश्च ॥ 

( ऋ० १० । ८७ । ६६ ) इस सन्‍त्र का सायशंकृतभाष्य भी सिद्ध करता 
है कि सांसमक्षी राक्षस होते हैं और वे निवारण करने योग्य हैं | जब 
इस प्रकार पशुह्िंसा का वर्जलीय होना सिट्दु हुवा, तब वेद्विरुड्ट होने से 
गद भेंज्या दि हिंसाविशिष्टफरमे, चमे नहीं हो सकते ॥ 

(अक्षत्र सिषिज्लृ तू०-भोजन करने धाले को जल दें ) इत्यादि (शतपथ० ) 
से जोजित पक्ष में कोबइ दोष महों आता ॥।| आप के पक्ष में परलोक को 
गये, हुओ पिलत खस चके हुते,जोवास्माओं का भाम पित होने से और सचहों 
के निमभित्त पियकदानादि साथ्य ( दवाज-प्रतिज्ञा ) की मिहु करना ( भाप 
का ) फत्तव्य होने से, सतक देह के परिणत विकारयक्त रोगादि के हंतु अ- 
खुं को शुद्धि के अभिप्राय से दो हुईं आडुति आप के साने हुवे पितरों 
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के दिषय में नहों है ।। ( असायवेतत्त० ) इत्यादि वाक्य को जोवितपक्ष में 
उसी प्रकार ससमभना चाहिये, जिस प्रकार विवाहादि में खर को ( प्रलि- 
गऋ्यताम्‌-जी जिये) कह कर विद्यमान घर के लिये दिये जाने बाले अलादि 
(पाद्य अच्ये आचसनोीय भसचपक गोदानादि) के विषय में सड्भत होते हैं।। 
आश्वलायनादि सर्वांश में प्रभाण नहीं,क्पोंक्तिबेद्विरुद्गाश में त्याज्य दें ।। 


आजमन्नायकामः ॥श। तेत्तिरंब्रह्म वचेंसकामः ॥१॥ 


(अश्वलायन० ९१ ९६) इत्यादि सूत्र वेद्विरुद्ु मांसभक्षण का प्रतिपादन 

करते हैं।॥ रामप्रसाद-प्रधान आयसमाज 
पएृ० ४०-४९ में रूप पं० भो० जो के द्वितोय पत्र का उत्तर- 

अथ-१-वेशेषिकादि के बिषय में हस पे पत्र (ए० ४१ व४३ ) में लिख 
चके हें उसे देखिये । उस से हमारे पक्ष को सिद्धि कोर आप के पक्ष का 
खुग्छठन भाता है ।। 

२-भारत के प्रमाण से इसने खेद का खण्डन कफहों नहों किया, फिर 
(माप का ) बैंसा लिखता व्यर्थ ही है । क़िन्‍त हमने हिंसा म्रतिपादक 
मनवाक्पों को प्रक्षित्तता दिखला थी ( देखो ए० ३८ पं० ९ से ) ।। 

३-इस (वेशेषिक के खचन भिन्लाथपरकष हैं) का उत्तर संख्या ९ के समान 
( आनिये ) ।। 

४-जिस मसन्न्न के अर्थ पर विवाद है, उस का शतपथकब्राह्मण हसारे बि- 
रुहु नहों । यदि है तो विरोध दिखत्नाइये ।। 

५-क्या यह नियम है कि “सृत' शब्द के बिना भी “सतक का अथीे 
लिया आजे और “जौोसित'' शब्द के बिना “जोविताय' न लिया जाये ? 
यदि ऐसर हो लो बड़ी भारो अव्यवस्या आवेगी ।। 

६-जोवतों को श्रह्ठापजेक सेला आाड् है । जो इसने मथम हो ( ७० ९३ 
में ) भनन्‍्च्रों से सिद्दु करदी है और उस में “ स्ृत ”? को शह्ा तक भो नहां 
बनती । परन्तु हां, श्राद्रु शब्द सो वेद में नहों दीखतसा !। 

।। ६-जो खिलतप्रितुजन यद्यपि मनुष्यपद्वाच्य हैं, परन्तु तथापि विशेष 
सम्बन्ध ( रिश्ते ) का अथ जललाने वाला होसे पर, भिवत पद से पितृणनों 
में व्यवहार होना, उन के भमनप्यत्य का बाचक नहीं । जेसे लोक में भी पुत्र 
अपने पिता फो “ सनपष्य ? कानता हुवा भो “ सनष्य ? शब्द से लहों पृ 
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( ४५ ) 


कारता, किन्तु पिला शब्द से व्यवहार करता है। ऐसे हो ऋषि भी यद्यप्रि | 
सनष्य हैं, परन्‍्त भिश्ष “ ऋषि ) शब्द मे बोल जाते हैं ।। 
७-भन के श्र'हुप्रकरणस्थ बचनों में भो हिंसा देखो जातो है। ओर 
गोभमिलोय तथा आश्वलायनसूत्र में भी । इस कारण हिंसा के वेद्विरुद्ध हें।ने 
से भी ( आप के अभिसत ) श्राहु को बेद्थिरुदुता आईे।। जे क्षि- 
सांसामिधारा: पिण्डा भविष्यन्तीति ( गोमि० ४७। २। १३) 
ऐसे हो समनस्सति में भी- 
२ 5 
दो मालो मत्स्यमांसेन० (३। ६८) 
इत्यादि को (हिंसापरायण ) दे खिये ।। 
८-हमारे सत में जो नित्यश्नाहु वेद्विष्वित है सो पूल ( ए० १३ में ) 
यजबंद के (२। ३२-३४ ) भन्‍त्रों से सिद्दु कर आये हैं। 
रामप्रसाद प्रधान आायसमाज-आगराः 
पूर्व पत्र का उत्तर पे० भीमसेन जी की ओर से- 
९-वैशेषिकाद्वच्चा सिनश्रादु कमे विद्धतिनचप्रलिषेघन्ति । सल्तुसासान्येसचघसे- 
पराणिविशेषतश्चन भोमांसादी निकमे का यह ससथ यन्ति । 
२-भनष्येस्थो भिष्ला: पितरस्तेषासेबशत पथ पित्यज्ञो न च जी बन्तो सन॒ष्या सनुष्येन्यो 
भसिन्लाभवित॒महं न्ति । 
३-गदभेज्या दिकभो णिभ्रिककालायन्यपियया वे दा नुकला नितथा पूजे सेवा समा भि- 
रुक्तम्‌ । 
४-विनियोगोनास्त्यसनलको5पितुभवतांसवेसेवकथसमूलकमस्ति । 
५-मांसभक्षिणो राक्षसाइतितुसबो स्तिकसम्भतस्‌ । तेननयज्ञो विरुध्यते भयजेसों- 
समक्षगामहिश्यतेनचम्रवदुदाहतसन्त्राभ्यांतत्पाशुक फर्म विरुष्यते । 
६-तटद्ाथा अक्षपेदमि विश्व दित्या कंस्तप रसे वपितरो सन ष्येश्यो भिल्ना इ लिशतपथे 
द्शमालस्‌ । 
३-सतदेहाए शो घत्तायाहुतिरि तिकिमत्रप्रभाणंकय मंससझूसं कल्प्यते । 
८-मनुष्येतरत्वात्पित॒णा मतावेतत्तइत्यादिपदूनिसृतपरा खिमिट्वान्येव । 
७-आश्वलायना व्वाक्यासियदिवेद्‌्विरुद्वा मिसहि कस्माद्वदा द्विरुदु] नो तिदु्श पत 
मो्ेल्सोौनसास्तासू । स्मरन्‍्तुभ्करखान्तरकरखात्प्रतिज्ञासंन्यासदोषग्र- 
स्ताभवन्‍्तः । हु० भोससेन शब्मों 





( ४६ ) 


ए० ४३ में सद्वरित समाज के पत्र का उत्तर- 

१९-अर्थ--वेशेषिकादि के बचन न तो श्राहु को सिद्ठु करते, न निषिद्वु करते 
हैं। सामान्य से चर्मेतिषयक हों, विशेषतः: भसोभांसादि क्रमेकार्ड का 
समयन फरले हैं।। 

२-भनुष्यों से पितर भिन्तर हैं, उन्‍्हों का शतपथ में पित्यज्ञ है, जोर जीवते 
सनुष्य समष्यों से भिल्न महों होसक्ते । 

३-गदभेज्यादि कमे यद्यपि अन्य समयों के लिये हैं, और जैसे थे वेदानकण 
हैं वेमा हमने पहले फट दिया है । 

४-विनियोग अम्त॒लक नहों है किल्‍्तु आप का हो सब कथन अमलक है। 

५-पहू सत्र आर्तिक मानते हैं कवि सांसभक्षो राक्षस कछाते हैं, उस से यघत्त 
को विरुद्गुता नह्ढों, यज्ञ का उद्देश मांसमक्षण नहों ओर आप के सदरहुत 
दोनों मन्‍्त्रों से वह पशुसम्बन्धो कमें विरूदु नहों है । 

६-( लद्यथा जल्लु० ) यह सतपरक हो है । क्योंकि शतपथ में पितर समद्यों 
से भिन्न हैं, ऐसा देखा जाता है। 

9-मतदेह के अणशशाधनाथ आाहुति है इस में कया प्रमाण है। क्यों बेढंगौ 
कल्पना को जाती है । 

८-मनुष्यों से पिसरों के भिक्त होने से ( असाते० ) इत्वादि वक्य भसपरफ 
हो सिद्ठ हैं । 

९-अरश्यशायन के वचन यदि वेदजिरुदु हैं तो क्रिस वेंट्मरशत्र से विरूद्ृहैं। 
यह दिखलाओ, नहों सी चप होजाओं । स्मरण करो कि प्रतिज्ञाम्तर 
करते से प्रतिक्षासंस्यास दोष में आप लोग फंस गये। ६० भीससेस श्सों 


इस का उत्तर समाज ने दिया कि- 


ओशेम्‌ 

९-सतपितृषभाषणसभर्थनं नक्का पिलेखे मबद्धि रद्मावधिकृतस्‌ । नाप्रिसतेष॒यस्त- 
प्ररिचानाद्किंसम्थितंक्वा पिलेख ।। 

२-भनुष्येस्पो भिलखत्वव्यवस्थापित॒णांकृतपू्वोस्मामिः ॥॥ 

३-गर्देभेज्या दि ( कमोंणि ) किंकालाथनि,यरहकालाभनितस्मिम्कालेनेद्र झा- 
सरक्रवा | जायंश्वत॒तद्वि रोचवारणायतत्समयेफपिकोहेतुरासोल ।। 

४- भस्माकंकि कलपनं मूलवेद विरुतु पिलयज्षविषये ? 


अब ्त्ज 
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५-यदि्भां सभक्षिणो राक्षसा इतिस्वो का रें, अस्मल्लिखितसन्त्रद्दयप्रतिपादितसांस 
भक्षणनिषेधचस्दोका रेचपाशुकंकमेकथ न विरुदुसू ? 

६-येदरान्तेतेदेह्ठाएपतएयचारितिद्ग्यपद्वाच्यास्तद्यएवाहुतेविधानातस्पष्टे व 
लेमेज्त्रेरेबटे हद हा हुतिः ।। 


३-आश्व लायनसन॒गो भिलादिवचस्सुश्र दुप्रकर णो क्त मांस वेदा द्विरुध्यते तस्मा त्तदु - 


क्ृश्रादूं वेदविरुठु मितिसिदुस्‌ू ।नचलत्रप्रकरणान्तरगसनमू। यद्मितशब्दान- 
पादाने+ पिमता क्‍मिप्रायो गछते सब द्विस्तरा निम्ना ड्ि तस्थले कर्थ न सता 5 शिप्रा 
योगछाते ? ३-- 
९-सासोवचोी:पितरंभोलसातरम्‌ ( य० ९६ । १५ ) 
२-मानस्तोकेतनयेसानअयधिमासोगोघष॒सानो सश्वेषरी रिषः । (य७ १६। ९६) 
३ भियंसाकृणद्वेषु० ( अथवें० १९।७ । ६२। ९) इत्यादिषुसतानांपितयां 
मातणां,तोकानां,तनयानां,गवाम्‌ ,अश्चवान्तां,द्वाना,राक्षा सकस्मालपग्रहणस्‌ ?। 
४-सम्भवाउसंभवयो: संभवेकायसंप्रत्यय:कत्तेठ्यस्तस्मान्मसतपद्ानपादाने भो 
विताथग्रहरणंसुकरसेय ।। 
अथ शलगवः (आश्थ० ४। ०९। १ ) इत्यादिषतुगो हिंसापिसवद्भिसताश्रलाय 
नादिलिखितास्वोक़ियतेकिस्‌ ? छ० प्रधान भायसमाज-आगराः 
अरथ-मसतपितरों के“बोलने का समथन झभी तक आपने किसी लेख में भी 
गहों किया है और न मरदों सें वस्थपहरने का समरथ न किसी लेगख में किया है।। 
२-मन॒ष्यों से पितरों के भिन्न होने को व्यवस्या हमने (ए० ४४ पं० २६ से) 
कर दो है ।। 
३-गद्सेज्यादि कर्म क्रिस काल के लिये हैं? जिस फास्‍त के लिये हैं । 
उस काल में वेद थे वा नहीं ? यदि थे तो उन येदों से विरोध दूर करने 
का उस समय में भो क्या हेतथा ? 
४--प्रिलुवजक्ष विषय में हसारी प्तीतसोी करूपना मूलखेद के घिरुतु हे? 
५-यदि जभांसपम्क्षियों का राशक्षसत्व॑ स्वीकृत है, ओर हमारे लिखे ( ए५ 
४३) दोनों भन्‍त्रों में प्रतिपादिश मांससकश्षण निषेय भी स्वोकृल है तो फिर पणश- 
सम्बस्थधी कमे विरुद्द केसे नहीं है ? 
ई-शो दस क्रिग्रेशाते हैं, थे दृह हैं, ओर बेहो अग्तिदग्ध पद व्ले अथ 
हैं, को चनही को धुद्धि के लिये आहुति का विधात होते से, उन्‍्हों सल्‍्त्रों 
से देह दाहाउ5हुति स्पष्ट सिद्द है ॥ 
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3३-०आश्वलायन सन गोभमिलादि के बचनों में श्राहप्रकरणोक्त मांस थेद्‌ 

से विरुदु है, इस कारण भो उन का कहा श्राद्गरु वेदविरुदु सिद्ठु हुवा । और 
प्रकरणान्तर में जाना भी नहीं हुआ।। यदि आप मत शढूद्‌ के धिना भी सतक 
का अर्थ लगाते हैं ती निम्न लिखित स्थलों सें सताउभिप्राय क्यों नहीं ग्रहण करते! 
१-मानोवधीः पित्तरम० ( यजुः्०ण १६ | १५ ) २-मान- 

स्‍्तो के तनये मानआायु पिप्तानो गोषु मानो अश्वेष रीरिषः । इत्यादि 


(य० १६ । १६) ३-प्रियंमाकणुदेगपु ( भथवे १९ ।७। ६२१) 
इत्यादि में मरे हुवे पिलरों, माताओं, बच्चों, पुश्रों, गौबों, चोड़ों, देवों 
और राजाओं का ग्रहण किस कारण नहीं ? 
४-संभव असंभव में से संभव मे कार्य समानमा चाहिये, इस कारण मृत 
पद न होने पर जीविताथ ग्रहण करना सुगस हो है ।। 
पथ गूलगवः 
( झआाशव० ४। ९। ९ ) इत्यादिकों में तो गोहिंसा भी आप के सामने हुवे 
झाशवलायनादि में लिखो है सो कया आप भानते हैं ? 
( रामप्रसाद ) प्रधान आयेससाज--आगरा 


पं० भीमसन जी ने प० ४४ मे छपे पत्र का 
उत्तर दिया कि- 


९-वेशेषिका दिविषयेसया पिस्पष्टमेबलिखितसू । येनयष्साकंपक्ोनिगहीलएव। 
ए-य जियदवेदेस्पष्टमेचपाशुकं करो स्तितेमास्त्येवविरोधः । भसत्यपिप्रसड्जत्यागे 
प्रतिश्ञाइनिदोषआयात्येबभवत्सु ।। 
३-अस्याउप्यत्तरप्रथमसंख्यावद वास्ति ॥ 
४-सूत्रग्रन्थस्यविनियोगपरित्यागेभबदन्तिकेकिप्रमाणयम्‌। ना स्तिचेत्सएथविरोध:ः 
३६-मनुष्येतरस्थात्‌पितर्णांरतग्रहणंसुस्पष्टभेबतेना गतएयस्तनियन्तः हे 
६-जोचतांश्राहु विषयेयत्प॒वेंभवद्धिरुक्त तत्तयेवख श्डितमपिसया । जहबोभवदभि- 
मताअपिशददाबे दे न द्ृश्यन्ते तेनकिम्‌ ॥। 
$-भनुष्या द्रिक्काःपितरोनसबन्तिचेन्सनुष्य पदेनकिसर्थ भ स्‍्वी कृताभितत्थेनप्र लि- 
पादनेकोपिहे तु बद्धिनोक्त एव तस्मात्पित॒णां भिन्नत्वेस्तश्रादु सिदुनेव । 
मास्तिभवदन्तिके प्रमाण किस पि ॥। 
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इश्क 
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८-यद्भिवल्कथनसमात्रान्मल्वादिवचा सिवेद्विरुदुश नित हिं सल्कथना ट्सवें भव - 
टक्थनं जेद्विरुदुमसुत । 
९-पूर्व भवद्धिपिण्ड पितृ यज्ञसन्त्राद्शि लायल्कर णसमभावास्यायांस्वोकृतसपि । 
नित्यश्राहप्रभाणं च म्वत्सत्नियोनास्तीतिनिरस्तोभवत्पक्षइतिसावचान- 
सया प्रत्यगाट्सनिविचा रणीयमित्याशासे । हु० भोससेन शसों 
अथ-वैशेषिकादि के विषय में मेने भो स्पष्ट हो लिखा दे जिस से तु- 
आारा पक्ष गिर हो गया है।। 
२-यजवंद में स्पष्ट हो पशुकम है,उस से विरोध है हो । मसद्भ न त्यागने 
पर भी आप में प्रतिकज्षाहानि दोष आता ही है ।। 
३-इहस का उत्तर प्रथम संख्या के तल्य हो है । 
४-सूत्रग्रन्थस्थ विनियोग के त्यागने में माप के समोप क्या प्रमाण है? 
यदि नहीं है ती वही बिरोच है ।। 
५-पितर भनुष्यों ले प्िन्न हैं, इस से झतों का ग्रहण स्पष्ट है ही, इस से 
सत का नियम झा हो गया ।। 
६--जीवतों के श्राहु विषयमें जो आपने पू्े कहा वह मैंने उसो प्रकार सरिडित 
मो किया । आपके अ्भिसल भो बहुतसे शब्द बेदमें नहीं दोखते, इससे क्या । 
$-यदि पितर मसनष्यों से भिन्न नहीं हैं तो सनष्य पद्‌ से क्यों नहों स्वीकार 
किये गये | भिनक्लभाव से प्रतिपादन में आपने कोई हत नहीं कहा । इस से पितरों 
के भिल्लभाव सें सतश्रादु सिद्ु हो है। आप के परस कोई प्रमाण नहीं ।। 
८-यदि आप के फ़थनसात्र से सन आदि के बचन वेद्धिरुद्ठ हैं तो सेरे 
कथन से आप का सब कथन वेद्षिरुद्ध हो ।। 
€८--प्रथम आपने पिण्ड पितृयज्ञ के सन्‍्मञ दिखलाये थे, जिस का करना 
अमावास्या में स्त्रीकार भो किया था। ओर नित्यश्राहु का प्रसाण जाप के पास 
नहीं है, इस से आप का पक्ष गिर गया। यह् सावधानता से अपने मन में 
विचार क्ोजियेगा, यह आशा करता हूं ।। हु० फन्‍्रोमसेत श्मों 


इति ॥ 
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( ४० ) 
वक्तव्य -< 

आज २१ । २ । ०१ को तोसरे दिन का लेखबदु शारत्राथ यहीं तक हुवा 
था, जिस में समाज का पत्र ए०४६ पं० २३ से लेकर पृ०४८ पं० ९४तक में रूपा 
हुवा अन्तिम पत्र था, इस का उत्तर पं० प्रीमसेन जी को ओर से नहों हुवा 
था भौर ता० २२ को शारत्रार्थ होता तौ पं० जी उत्तर देते । तथा प््‌ृ० ४५ 
पं० ९६ से ए० ४९ तक्ष रूप हुवे पं० भोभसेन जो के मन्‍्तिस पत्र का उत्तर समाज 
से भो ता० २२ को हो मिलता,क्यों कि २१ ता० को शारत्रा्थ का ससय पूरा होगया 
था । सायंकफराल को नित्य नियम के अनसार दोनों पक्षबालों ने अपने २ 
पक्ष प्रतिपन्नों को व्याख्यान द्वारा सरुपष्ट किया, श्रोताओं ने तोनों दिन के 
व्याख्यानों से स्वयं शारत्रायथ का परिया स समफ लिया होगा । हस पं० भोससल 
जो के समान अपने मुख से अपने विजय और पराये पराजणय को दुन्दुर्भि 
खजात्ाा उचित नहीं सममते क्योंकि घादोी वा प्रतिवादी के कहने से जय 
पराजय नहों हो सक्ता फिन्तु मध्यस्थ के कहने से होता है तदनुसार इस 
शास्त्रा्थ में एक पुरुष सच्यस्थ न था किन्तु स्वंसायारण ही सध्यस्य थे, अतः 
इस लेखबद के पढ़ने और व्याख्यानों के सुनने बात्नों को हो! जय पराजय 
के नियय का अधिकार है जो सब जानलेंगे और श्रोताओं ने जान लिया ।। 
ता० २९ को लिखें मसावा के अन्तिसपत्र का उत्तर जो ता० ३२२ के शा- 
स्राथ में पं० भोमसेन जी को देना था, सो २२ को शारत्रायथ न फिया किन्तु 
अपने स्थान से हो उत्तर लिखलाये और सायंकाल को समाज में दे दिया। यद्यपि 
यह उत्तर नियमविरुद्दु स्थान से लिखकर लाया हुवा इस शास्त्राथ का अज्ज 
नहों है और समाक को लेना प्री आवश्यक न था परन्‍न्त समाज ने पं० भोस- 
सेन जी फे सन्‍्तोषायथ लेलिया जिस को नोचे प्रशाशित भी किये देते हैं । 
पाठक देखेंगे कि उस से हमारे प्रश्नों का ठत्तर कहाँ तक सन्‍्तोषदायक होता 
है।यह पत्र लेना आधषषश्यक हम लिय नथा कि वारुतव में ता० २२ को मिय- 
सानसार दूनों पक्ष वाले बेठते तब वहीं नियमानुसार इस को पं० भोस- 
सेन जो लिखते और ए० ४८ | ४०९ में छपे उनन्‍्त के पत्र का उत्तर सभ्माज भो 
रससो समय देता | परन्‍्त पं० भीभसेन जो ने शास्ाथ तो तसस दिन न किया 
किन्तु स्थान से उत्तर लिख कर इस लिये भेजदिया कि ऐसा करने से ता० 
२९ फे अन्तिस प्श्र और इस अपने स्थान पर से लिखे पत्र (इन दोनों पत्रों) 
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का उत्तर समाज की ओर से शन्‍्य रहे ती समाज निरुत्तर समझा जावे । परनत 
सत्या।भत्य के निणेयार्थी झो ऐसा करना उचित नहों । इन दो पत्रों से क्या 
| फल निकलगा जब कि ३ दिन तक शाख्त्रार्थ हुवा ओर तभो, कुछ सतश्राद्ु के 
| बेदोक्त प्रमाण न मिल सके ।। 
ता० २२ की कथा सुनिर्मे--७ घर्ज से शाखाथ का नियत समय था ९ ॥ 
बज पं० भीससेन जी शास्त्रार्थ के स्थान अनाथालय में आये ञ्रोर अन्य दिनों 
| के समान सक्षान के भोतर पुस्तक्ष भो न लाये, गाड़ी में छो छोड आयें, 
जानों अपने घरसे ही आज़ शासख्राथ का विचार त्याग आये हों | आकर 
फहा कि तस्हारे सभापति फटा ढूं। उत्तर दिया गया कि पणश्डित लोग हैं ही 
सभापति जी के न आने से फोडे हानि नहों । कत्त और परसों भी तौ सभा 
पति जो नहीं आये थे, आप के शासत्राथ में क्‍या विप्न पढ़ा ? इस्लाक्षर वे 
सद्य परचों पर करदते हैं, आज मो करदेंग | परन्‍्तवेन माने तब पं० कृपा- 
| राम जो पं० सोसमेन जो आदि कहे परुष ससाज के सभापति के स्थान पर 
गये । पं० भोससेन जो से घार २पंछा गया कि क्या विप्न हो जायगा,बता €ये तो 
| भद्ठी | कुछ न बताया,ती यह भो कहा गया क्षि आप जिस कारण से शास्क्राथ 
को रोकना हो उचित समभते हैं उसे लिख कर दृदे,इसे भी स्वोकार न किया । 
अन्त में सभापति जी ने कह दिया कि आप इटते हैं ती जाने दीजिये, विध्न 
हस भो नहीं चाहते ।। 
११ बजे पं० भीसमेन जो चर को ल्तौटगये और दोपहर को डी १ छपा 
हुवा विज्ञापन घमेमभा आगरा का निकलता कि पं० फ्रोमसेग जो मुहल्ला दि- 


सीटंट से व्याख्यान देंगे।हत्यादि जिस से पायागया कि त०२१ को राघ्रि सें हो ये 

चमेसभा में व्यर्यानादि का यह निश्चय फर चके थे और ठस समय में आये- 

समाजसन्दिर में शास्त्राथविषयक व्याख्यान नहों देना पहले हो से सान 

लिया था | नहीं ती ९१ बज जाकर थोड़ी हो देर में छपा छपाया विज्ञापन 

नहीं निकलता किन्तु बहुत जल्दो करते ती सायंकाल तक दपता ॥। 

शारत्राथ से खाहय पं० सीससेन जी का पत्र यह था:- 

१-मतपित्ष॒साषणं सम्भवतिप्रागभाषणकत्‌। छान्‍दोग्यलेखेनयथाप्राणोभ्ाषते 
तत्ससाहिता: श्ण्वन्तितद्वदश्रापिसभमाहिता:श्रद्ुलवएशपित्रपदेशंशरवन्ति 
सतेषमृत्रपरिधानसेववासःपरिधानंप्रभाणसिदुसू । नचप्रभाणसिद्ठुप्रत्यक्षए- 
दिनाबाध्यते । 
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२-भनष्याएवपिलर इत्यत्रनकिसिपिप्रभाणं भवद्धिरुदी रितसू । नचभवल्कथन  प्र- 
साणाहेंसाध्यत्यात्‌ । 
-गदे सज्या दिक्रमोगयधिकारिकाश्ताथोी नि वेदाबओा मन्‌ वेदानुकलानि चतानि। 
परिहतोमयाविरोधःपूजम । 
४-मग्नवेद अग्निष्वात्तसता दिपितृयज्ञपरसन्त्रस्थ पदे:सए बाण :सूच्यते यो ब्रा क्षय ग- 
सत्रादिषस्पष्टी कृतस्तस्मात्सवेस्म ट्भवत्कल्पन विरुद्ु मस्त्येव । 
पू-पाशक्रफमेघर्नों द्िएं यज्ञान्तगेत॑ नम मभक्षणो टृशः । यज्ररसांसभक्षणोद्देश- 
सलदाक्षसकसे ।। 
५-पितृ पद्वाच्यादेहसम्ब7ए व । दरचा: पर साणयको पोन्‍्यन्तरे पित्रू पे गपरिणता 
भवन्ति तएब्रपितरोउश्निदृग्धा अग्तिष्यात्ता सर । 
१-आश्वनायना दिमत्रपश्रादुप्रकर णस्य रा सं घेद/ न कस्नंन विरुदु वे द्‌ गा सप्रतिपादन 
स्यदृष्टचरत्वात्‌ । तचान्ययगारयमलोनदोषाय । भवररूथनमेवथेद्विरुहु श्रा 
हन्त॒वेदा नकलमेबास्ति। दुर्ज नतोषन्यायेनस्थोकृते; पिमांसर हितंश्राहु किनड्ी- 
क्लियते ।। 
८-समानोवधोरित्यूदी निवचांसिनपितृयज्ञप्रकर णस्यथान्यतो नमतपित्रा दिपष राणि 
€-तत्रसतजी वितयोम तेष्वेबाथ :सम्भवति सममस्भवः । 
९०-शलगबादुयोय ज्ञावेदानुक्लाएसणिल्फालो ना: फलिवज्यो:स प्रत्यकत्ते व्या ए व ॥ 
हु० भोससेन शो 
अथ-सत पितरों में कोलमा क्वो सफ़ता है। जेसे प्राण का खोत्तना । 
छानदोग्य के लख से जेसे प्राण बोलता है उम्र एकाग्रचित्त बालन सुनते हैं 
वैसे हो यहां भो समाहित श्रद्टाल हू! पितरों का ठप्देश सुनते हैं । स्॒तों 
में मुत पहरना हो वख्त पहरना प्रभाणलिद्ठ है और प्रमाणशमिहु प्मो 
प्रत्यक्षादि हटा नहों सकते ।। 
२-मनुष्य छ्वो पितर हैं, हस में आप ने कोड प्रमाण नहों दिया । ओर 
साथ्य होने से आप का कथन प्रमाण नहीं ।। 
३-गद सेज्यादि कमे अधिकारों लोगों के समय के लिये थे, वेद भी थे 
झर के कसे वेदानुकल भी थ, में विरोध का परिहार पूर्ण कर चक्ता हूं । 
४-सुलवेद में भग्निष्वात्तमृतादि पितृयज्ञसन्त्रस्य पदों से बहो अथसू 


चित होता है को अ्ाह्मण सन्रादिकों में रूपप्ट किया गया है | उस सब से 
आप की कल्पभमा विरुदु है हो !। 
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५-पशुव घसम्बन्धी कमे का रट्टेश घमे है, जो यज्ञ के अन्तगंत है, ठस 
में सांसभक्षणा उद्देश ( मुख्य तात्पय ) नहों होता । जिम (पशुवथ) सें सांस 
खाना उद्देश हो वह राक्षस फसे है । 

६-देश्सम्धन्धी परमाण जो पित्‌ हैं, वे हो दुरच होकर टूमरो योनि से 
प्रित बनते हैं, वे ही पितर अग्निदग्य था अग्निष्वात्त हैं । 

$-श्राह्ुप्करण में आश्यलायनादि म॒त्रों में कहा सांस बेदानुकल है, 
विरुहु नहीं, क्थोंकि वेद में मांभ का प्रतिपादन देखा जाता है। ओर वह 
अन्य यग के लिये है, इस लिये दोष नहां । आप का फथन हो वेद्विरुद्ु 
है, श्रद्व ती वेदानुकल हो है | दुर्जेनतोष न्याय से स्वोकार भो किया जाय 
सौ मांसरहित आह को क्या सानियेगा ।॥। 

८-“ सानोवधची०: २ इत्यादि वचन पितृयज्ञप्रकरण के नहों हैं। इस से 
खहाँ सत अथ नहों लिया जाता । 

€-भरों और जीोवतों में से मरों में ही सम्भव अथ है। 

१०-“शलगवादि” ( गोहिंसायक्त ) यज्ञ भो वेदानुऋल हैं परनन्‍्त अन्य 
काल के लिये हैं, कलिय॒ग में वजित हैं, आज़ फल करने मनहों चाहिये ।। 

ह० भीससेन शो 

घन्य हो ! अब भद खला कि आप तौ श्राद्व कया, सभी पीराणिक और 
सान्न्रिश्न सती को मानते हैं ।। 

१-वेशेषिकादि के वचनों का आपने अपने पक्ष में कया अविरोध किया 
जब कि वे शारू घमेविषयक छ्वोने मे न तो अप्रामक्लिक हैं, न उन में कहे 
यक्ति और तक तथा बुद्धिपृरवेक॒त्व को हो आपने साना है, अलौकिक अचोे 
कह कर टाल दिया है | 

२-यजवेद्‌ का वह पशुवच कमे किसी मन्त्र से दिखलाया होता सौ 
रुस पर विचार किया जाता । 

३-“सत्रग्रन्थ के विनियोग का सूत से सम्बन्ध हो नहों, सत्र कहता है 
कि पिणएडों पर तागा चढ़ाओ, वेद्सन्त्र कहता हे कि “ प्रितरो ! यह यरा 
पहनिये यह विनियोग ऐसा है, जैसा कि ” शन्तोदेवी:० » इस मन्त्र के 
पदों (आपों भवन्‍त पोतये)” जल होवें पोने के लिये'से जाचमन में विनियोग 
सती साथक हे परन्तु इस को झटकल पच्च शनेश्वर का सनन्‍्त्र बताना ऊटपटांग 
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है | ऐसे हो ” पत्नी सच्यस पिण्डढ खावे ? यह भी मलभनन्‍त्र से विरुद है। 

४-पिता को सनष्य नास से कोड़े दयवह्डार नहीं करता सो आदराथ है, 
न कि पिता सनष्य नहीं है। इसो प्रकार पितृयज्ञ सनष्ययज्ञ के अन्तगत नहीं 
सामना आदुराय है। न कि पितर मनष्यों स भिन्न हैं । 

५१-मनस्सृति के सतश्रादु को हम अपने कथनमात्र से अवेदिक नहीं बताते 
किन्तु आप उस का मसल वेद में नहों दिखला सकते इस से अवेदिक ही रहा । 

६-जो सनन्‍्त्र हसने ए० ९१३ में नित्य पितसेवा के दिखलाये थे, उन सन्त्रों 
का अहयण फहता है कि अमावस्या के सेसिसिक पितृयक्ष में उन सन्त्रों को 
अमुक्त २ अन्त जलादि देने के कार्य में पढना होता है। इस से यह नहों 
आया कि उन्त सल्‍्त्नों का फ्र्थ यही है कि असायास्पा के हो दिन पिलृज्नों 
की अद्वापयक सेवा की जावे । जिस प्रकार विष्ाह में (सह रेतो दचावहैर- 
साथ वोय को रक्‍्खें हुस दोनों) इत्यादि सन्‍्त्र का विनियोग वियाह संस्कार 
में होने पर भी यह्व तात्पय सनन्‍्त्र का नहों हे कि इसे वियाह में हो पढ़ 
दो,किन्तु ख््री पुरुष के सदा के व्यवहार का भी बशणेन है। इसी प्रकार इस सन्त्रों 
का अह्यगानुपार असावास्या फे पिलतृयज्ञ (विशेष कार्य) में विनियोग होने 
पर भो नित्य पिलृमेया का अथ दूर नहीं होता | इस से सिद्ठ हुआ कि 
प० ९३ में रूप हसारे दिये सल सन्त्र प्रमाणों से नित्य पिलजशनों का स- 
ल्कार विहित है । और ब्राहरणानसार विद्यमान पिता आदि को देवयज्ष 
( अग्निष्टेसादि ) के अन्तगंत पितृयज्ञ में इस प्रकार सन्त्रधिनियोगपतर्तक 
सत्कार विद्वत है कि ( जक्षपेसिषिसृंत) “शतपथ भोजन से पत्र जल से 
इस्त पादादि चलावे | (अमावेतत्ते ) इस वाक्य को कह कर कि आप 
के लिये यह भोजन है भोजन दे | भोजन कर चुकने पर फिर जल से 
प्रत्यवनेजन-कलझा आदि को जल दें । इस सब ब्राह्मण में भो सतकों को 
दुना नहीं निखा । 

१-छा नदी ग्प का बह पाठ आप ने प्रसाण में नहों दिया जिस से प्राण 

के भाषण के तल्‍्य मत सूध्म परोक्षस्मांख आदि इन्द्रियों से न जानने योग्य 
आप के माने हुवे पितरों का बोलना सिद्दठु होता । वर्णाच्धारण शिक्षा 
साञ पढ़े लोग मो कानते हैं क्ि- 


आत्मा बद्धचा समेत्याथान्‌ मनोय<क्ते विवक्षया 
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इत्यादि का तात्पयं यही होसक्ता है कि बोलने से वक्ता का तात्पय श्रोता 
को समफाने का होता है।फिर आप के अभिसत सक्ष्म पिलर जब अन्य लोक 
और अन्य योनि के सध्म देहचारी अतोन्‍न्द्रिय हैं ती उन को भाषा सन॒ष्य को 
भाषा न होने से सनष्य ससक नहीं सक्ता,फिर श्रोलना ठययथ हुआ। इस लिये 
खेद में सत शब्द न होने पर भी जो आप ने सस की कछपना को सो आप 
को कलरूपना वेद पर व्यर्थला का दोष लगाने घाली होने से भो बशे- 
पिकादि के ऋषिवचनों से विरुद्द हुईं । जिस के सुनने में जो असमर्थ हे वह 
अ्रद्दाल होने पर भी महों सुन सफता | सनत्रकार मे मन्त्र के “बख्र को छोड़ 
कर सत के लागे ( घागे) को यदि इस लिये माना हो कि पितर सदम हैं 
उतग फो हइलका वस्त्र चाहिये तो मत का होरा कितना हो इलफा होने पर 
भी अतीन्द्रिय मदस पितरों से ती भारी ही रहेंगा । अतः पितर उस से दुख 
मरेंगे । और पिणठ भो इलना बढ़ा २ गोला स खा सकेंगे किनत एक पिण् 
से सहस्त्रों पितर दख कर घकनाच्र होजायंगे। और बसरूत्र पितरों को पह- 
नाना चाहिये न कि पिणटों को ।। 
८-गदुभेज्या में गया मारना था शलगवष में गोबच करना वेद के 
किसो सन्‍्त्र से बिहित नहों, न आपने कोईहे मन्त्र लिखा । कलियग से 
बर्जित होना आदि भो आपने अन्यस्स॒लि वा पुराणों से लिया होगा । उन २ 
ग्रन्थों में तौ कालसेद्‌ नहों लिखा कि यह अमुक यग का चमे है। और 
हमने जो ( जगने यं यज्षमध्वरम्‌० ) इत्यादि दो भन्म लिख कर मांसभक्षण 
और यक्ञष से सो हिंसा न करना दिखलाया था, ठस का आप के पास को हे 
उत्तर नछहीं।अलः हिंसाशिविष्ट श्राहु वा अन्य यज्ञ वेदविरुदु सिद्ठु हैं। सतपित्‌- 
यह्ष के पिण्लदान का वेद था शतपथ से प्रमाण न मिलने से झआाप का पक्ष 
सिद्दु भहीों हुवा। भौर कात्यायन आश्व॒लायन तथा सन्‌ के वे २ वचन झजेदि्क 
होने से साननोय नहीं ।। 
७-आप का पशकमसे यदि घर्मोद्विष्ट है ती क्या उस में हुझ वेद्विरुद्ध 
हिंसा अचमे होने से चर्माह्श का नाश करके अचमे को प्रचारक नहीं हु ? 
१०-यह ग्विखना केसर सनमाना है कि सतक के शरोर के हो परभाश 
दूसरो योनि में परितशरीर. बनजाते हैं। किश्वित्‌ सलातनचर्सो भो इस पर 
ध्यान देंगे । यदि यहो प्रमाण पितयोनि का देह बनाओ तो दुशगात्र का 
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पिगडदान आपके सल से विशद्ु ह्ोगा। तथा यहा स्थलदेह पिलरों के शक्षों 
देदों फो परसाण दने योग्य है, फिर ९ स्थलदह को फकने से अनेक पिल- 

रोरों के लिये अनेक जोव भी भामने पहेंगे। लथा भस्मादिरुप से अनेक 
परमाणममुदाय पृथिवरों पर भो पढ़े वा गड़े रहते हैं, दझत के परिणाम से 
अन्यलीकस्य पितर नहीं बनते ।। 

इस शास्त्राय में पं० भीमसेत जी ने वेद्मन्त्र का केवल १ प्रसाण दिया 
था (६ येशग्निद्रधा:० ) हत्पादि । जिस में देह को जलाने था ल सलासे पर 
भरी दुसरत जल्‍्म दोनेसात्र का वर्णात है। पिण्डों का वहां नरम भो नहों !। 

(२) शतप्थ को सब्र प्रभाग सतफशब्द से रहित हैं। जे विद्यमान पिता 
झादि को सोशनादि देने का प्रतिपादन करते हैं ।' 

(३) खल समस्मति के दो झोकों से अतिरिक आद्योपान्त पढ  जाइये 
कोडे प्रमाण सनश्राद्व का मसयक नहीं मिलेगा । समवचन वेद्सलतक न होने 
से मानसीय नहों । ल सन से सतश्रादु पर विचार करने फो यह शास्त्राय 
हुवा था | किनल श्राताओं को तो यह आशा थी कि इसने दिन सके आय- 

साज के मुख्य पणशिक्षत बने रहने और श्रादुतिषय पर सति परिवत्तन हरने 
के कारणभूत यज्ञ के दोचकालीन विचार करने वाले पं० भौससेत शर्मा 
जो अवषप कोई अनठे वेद्सन्टरों के प्रभास देंग।सो माशा सिराशा होगई।! 
आयोससाज मे अपने प्रक्ष सें- 
३ वेद्सस्त्र एछ १२ व १३ में, 
१ भज॒वचन ए्‌० ९७ सें, 
२ वैशजिकसूत्र प० १५ में, 
२ सांख्यसन् ए० १५ में, 
१ निरुक्त० प्‌० ९८ में, 
४ कात्यायनमत्र परपक्षखयहन/थे पु० २४ में, 
१ बेदुमन्त्र (अग्नि दूत पु०) ए० २४ भें, 
१ सनवचत पृ० ३० में, 
१ येदभर्तञ पू० ४६१ में परपश्षोज्ञ हिंसा के खण्टन में, 
९ सहाभारत क्र प्रभाग ए० ३८ में हिंसा को भ्क्षिप्तता में, 











( ५७ ) 


३ वैशेषिकसत्र पृ० ४३ में, गा 
९ वेदसन्त्र ए० ४३ में सांसभक्षणनिषेच भें, 
२ भाश्वकायत के २ सत्र ० ४४ में, 
१ गोमिलय चन एृ० ४५ में, 
९ समस्मति का झोक ए्‌० ४५ भें, 
२ यजव दु्न्त्र झौर 
'। ९ अथवेवेद का सन्‍्त्र और 
| ९ झाश्वशायन का सत्र ए० ४८ में; ये सब ३९ वचन स्थपक्षमगढण वा पर- 
| ३१ पच्चखगडन में दिये थे। पाठक शोग पढ़ कर स्वयं परिणाम निकाल लेवेंगे।। 


>सन्‍य/ए-पकाफदीम-ज. 





चदाध्यतइाध्यसधिकरक-+ 
मन 











सस्ते पुस्तक । 


सासवेद्माष्य का पूर्वाध सभाप्त हो 
गया ८ कसीशन छोडकर हाकसहित ४) 
सनस्स लिभ्राषान वाद ९१।) 
सजिहद्‌ ९॥॥) सुनहइरो रापा ५) 
श्वेताश्मतरो पनिषद्धाष्य दशेनीयभाष्य दै 
झवतक संस्कृत ओर भाषा में ऐसा 
साध्य दूसरा नहीं बना है सलय ।“) 
दयामसन्द्लिसिरभाशुकर का ठत्तर 
“लास्फर प्रकाश” २१) क्रमोशन 
छोड़कर २) हे 
मूत्तिप्रकाशससमीक्षा ८) 
द्विकरप्रकाश।) 
विदुरनी लि भाषाटीकाश०।-)सजिलद्‌।5) 
। ए्लोकयक्त जेंदिक सिघणटु 5) 


बेदप्रकाश मासिक्रपत्र के प्रथम भाग 


९ ब्षे का ॥5)द्वितीय ॥८) तृतीय ॥») 

सतृर्थ ॥८) चारोंसाग साथ कमीशन 
काटकर २) सजिकद २।) 

संस्कृत स्वयं सिखाने वानी संस्कृतभाषा 
प्रथस पुस्तक )।। द्वितीय पुस्तक्ष “/ 
त॒तीय पुस्तक ?)।। चत॒थ ०) चारों 
को कच्ची शिरल्द्‌!।5)पक्को शिछद्‌ ।॥।) 

ऋगा दिभाध्यभूमिकेल्दू परागे 

|. द्विलोयोंएशः “)॥। 

नियोगनिशेय ») 

| अज्ञाननिवारण सूल्य “)॥ 

| मुक्ति और पुनजन्‍्म “)॥ 

| सत्याथप्रकाशमड़ूड बालकों को 5) 

। बेंदिकदेवपजा प्रसिद्ठ व्याख्यान “) 





| 


| निषद्भाष्यादि पारसाथिक और लौ किक सुधार के पुस्तक लेने का अच्छा झबसर है॥ 
घला--लत्तसो रास स्थाभी-मरर 


| २॥) में ॥) और १०) में ३) कमोशन छोड़े जाय॑गे। सर्वभाधारण के। सासवेद सप- 


इेश्वर और उस की प्राप्ति -) 
नभसस्‍तें पर व्याख्यान )। 
चाणक्यनोसिसार भाषा टीका “)। 
प्रश्नोत्तरलमसाला -) 
भजनेन्दु-नयेख्टतालवीक्षजनों सहित -) 
लालिकाविष्कार-जस में प्राधघीन तो प 
बन्दूक आदि के प्रमाण हैं )।॥॥ 
आयसमाज के नियम नागरोी 5)। ९८० ' 
सेंकडा, अग्रेज़ों में ।) १०० सेंकहा 
व्याख्यानका विज्ञापल-जो चार फगहझ़ 
ख़ानापुरो करके सघ उपदेशकों के कस, 
में आता है 5) १८० सेकदा | 
पोौराशिकथम और शियासाफोी )।। , 
विवाह समय बर वध के पठनीय मन्त्र 
अथसहित-इस में आयेतिवाइमस्ु- 
लाप्क और विवाह तथा हवन को | 
सामग्री भी छपी है )॥ | 
पञ्लकन्याचरित्र नियोगविषय में )। | 
नागरी रोहर मं० ९ सुल्य )। । 
मागरो रोडर नं० २ भल्य -) 
रामायण का आह्वा दन्द दूसरा भाग 
सावन) फट )। 
सन्ध्योपासन )। १०० का १) ५०० का ५) 
पश्महा यज्ञ सल )। में दो, ।।5) के ९०० 
ओर २) के ३०० तथा?) के १०४० 
इकट्रें लेकर आंटने योग्य हैं । 
श्रायेचपेटप्ञरिका प्रसिदु भजन) के दो 
३ आरती )। के ३ पुस्तक ।#) के १०० 


_>कन-फ- हनम्ाहमाव्ह- कर सककिदाओ++ 
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